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समस्त वेद्यजनोंको सविनय नवेदन किया जाताहे [कै,-आजकर 
आचीन वैद्यकशास्रका प्रचार शाख्रीक्तरीतिकै अनुसार नेसा आवश्यक हे 
बहुधा कम है, कई एक वेद्यंमन्य आधुनिक वेध कुछ १। २ छोटी 
पोथी पटे न पढ़े इतनेमें घन्वैतरीके गुरु हो बेठतेंहँ ओर मनमानी ओषध 
विना मान तोल्य योग समझेही विचारे लाचार रोगियॉको देकर उनफे 
आारीएमं स्वास्थ्य होवे तोभी उसको दिगाड देतेह यह वात सकडों जगह 
अनुभव में आती हे. इसका कारण यह हे कै, वैद्यक्शाख्न अत्यंत उपो 
कारक है परंतु उसमें निस रोगपर जो औषध कहाँहे उस रोगपर वह औषध 
कितना देना कौनसे औषर्धके बदलेमें कौनसे ओपषर्थाकी योजना करना 
यह बात वे होक समझते नहीं , इससे ऊपरोक्त अनर्थ होताहै-- यह जान 
कर परमदयाछ विद्वदर शआ्ीगोविन्दसेन पण्डित श्रष्टजानि-पूव कालके आयु 
वॅदाचाय मुनियोके ग्रंयोमें जो > परिभाषा लिखींथी, उन सबका सारमम 
अदण करके यह * वेद्यकपरिभापाम्रदीपक ” नामक ग्रंथ संग्रह करके 
निर्माण एियाहे. 
यह अंय उन्होने निर्माण किया और संस्कृतके अनभिज्ञ वैद्य लोगोके 
हितार्थ मुरादाबाद निवासी पं० ललिताप्रसादर्नीने सरल हिंदीभाषाटीका 
बनाकर मेरे समीप भेजा । सो यद “ वेद्यकपारिभाषामदार्क ? संय 
मैंने स्वकीय “ त्रविड़टेश्वर ? छापाखानामें छापके प्रसिद्ध किया है । 
, इस सेथका संग्रह करके काळ वेद्यजन इसके कहे हुए मान, ओषधी 
योग, चूर्णे, कल्पना, आषिध ग्रहण काल, अनुपान, ओषधी तैयार करनेकी 
बिधि आदि सव विषयोको जान कै रोगपर उपचार कर अपार यशको 
प्राप्त होकर इस मनुष्य जन्मको सार्थक करेंगे 1 
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इति सूचीपच सम्पूर्ण ॥ 


| 


पुस्तक मिळनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 


५ आपक्टेखरो छापासाना-पुंबई, 


श्रीः1 - 
° ~ 
वेद्यकपरिभाषाप्रदीप । 
भाषाटीकासमेत । 

— CFD —— 
नमोस्तुनीरदस्वच्छवपुपेपीतवाससे रे 
यस्यास्येन्दुसुधांवैशीपपौशब्दस्वरूपिणी ॥ १॥ 

दोहा । 
राधावर जलधरवरण, सुन्द्र श्याम शरीर। 
सुखप्रफुछ मोहन मयन, हरंदासकी पीर॥ १॥ 
शब्दस्वरूपिणी वंश्चीने जिनके मुखचंद्रकी माधुरीको पान 
कियाहै, उन नवीन घनकी समान शरीर वाले, निमेछ तन- 
युक्त, ओर पीताम्बर धारणकिये हुए श्रीकूष्णको नमस्का- 
रहे ॥ १॥ हे A 
कष्णवभसनस्यततुमनावंतन्यत | 
आमहादव॑न्द्सनेनपारभाषाप्रदीपकः ॥ २ ॥ 
कृष्णवकछभंसनके पुत्र श्रीमद्वोविन्दसेन करके यह 
“ परिभापाप्रदीप ” नामक अंन्थ संग्हीत हइआहे ॥२॥ 
पूरवेछनिभिरादिशस्वेस्वेतन्त्रेकचितृकरचित्‌ । 
पारभापामयासासासमाइत्यावाळ्ख्यत ॥ ३॥ 
पूवंकालक आघुवदाचाय सानयान अपने २ बनाए अ्रथाम 


कहा २ जोपरिभापाएँ लिखिहे, उन सबका सारममे ग्रहण 
करके मेरे द्वारा यह ग्रन्य संग्रहीत होताहे ॥ ३॥ 


्वान्तेपयिचरिष्णूनांयथादीपश्रदैकः । 
नानाझास्नज्ञभिपजांसं्रदोऽयतथाभवेत्‌ ॥ ४॥ 


(२) वेद्यकपरिभाषापरदीप । 


निसमकार अन्धकारमें भ्रमण करनेंफे समय पथिकका 
मागे दीखताहे, चैसेही अनेक शाखनाननें वाले वैद्योंफे लिये 
यह ० परिभापाप्रदोप ” नामक ग्रंथ आयुर्वेद शास्त्रमें प्रवेश 
करनका मागे दिखानें वालाहै ॥ ४॥ 

a क “= NA 
सण्डैश्वतुमिरादिष्ट स्रहोनातिविस्तरः | 
वेद्या'ुवेन्त्वञयलंव्यवहाराथेसुद्यताः ॥ ५ ॥ 
यह ५ परिभापाप्रदीए ” ग्रंथ बहुत न बढ़ाकर चार ख" 

ण्डमें इसकीप्रस्तापनाफा विषय वर्णन किया गया । व्यवहार 
करने वाळे वैद्यांका इस ग्रंथके प्राति यत्र प्रकट करना 
चाहिये ॥ ५॥ छ 
अव्यक्ताबक्तरेशोक्तसन्दिग्धार्थप्रकाशिकाः । 
परिभापाःप्रकथ्यंतेदीपीमूताःसुनिश्चिताः ॥ ६ ॥ 
आयु्वेदशास्रेके विषय परिभाषाके सम्बन्धमे कोई २ 
स्थळ अव्यक्त अर्थात्‌ स्पष्ट नहीं लिखागया ! किसी २ स्थानमै 
अनुक्त अर्थात्‌ कुळभी नहीं फहागया और किसी स्थलमें कु- 
छही लिखाहे, उन सब स्थलांका संशय दूर करनेंके लिये 
अन्धकारका नाश फरनें बाले दीपककी समान यह “ परि" 
भाषामदीप ” नामक ग्रंथ लिसाजाताहे । भायुवंदके सीसनें 
चाळे वैषहागोका निश्चयही इस पुस्तफस वडा उपकार 
होगा ॥ ६॥ 
>अपप्रपमतोमानसपंछि" i, 
तस्माञ्चाद्वावधमानफारङ्गमागषतथा [| 
काठिङ्गान्मागरभेश्रेष्टमेवेमानविदोविदुः ॥ ७॥ 
फाउड्रमान आर मागपमान यह्‌ दोप्रकारफे मानेए। तिः 
सम फाळग मानको *यानेसयंत मागपमानछा भ्रष्ट | पछहे 
कलिंगमान टियाजातारे॥७॥ 


भाषाटीकासमेत । (३) 


परिमाणविनाकापिनोपधाजायतेफठम्‌ । 
तस्मात्सवयतन्तेउन्परिपाणविधीसदा ॥ ८॥ 
पहले मानसूत्र लिखतेहें। विनापरिमाणके ओपधिसे क- 
भाभा आराग्यरूप उत्पन्न इआ फल प्राप्त नहीं होता। इसका” 
रण वद्याको यलके साइत इस पारमाणक अनुसार आप” 
थिका समस्त कार्यनिर्वाह करना चाहिये ॥ ८॥ 
न क. शाह वरसतवाद ॥ % पु La 
नमानेनविनायुत्तिद्रे्याणाँनायतेकाचित्‌ | 
अत प्रयोगकार्याथमा[नमत्रोच्यतेमया[॥ ९ ॥ 
शाक्अवरन कहाह कि, विनापारमाणके [कसा दव्यके प्रयो- 
गसे फछप्रापत. नहीं होत । तिसके लिये प्रयोगका सुभीता 
करनेंको मुझकरक यह मानसून लिखा जाताहे ॥९७॥ 
नह अन्य 1 र छि 
मानापेक्षितमाचाय्याभेपजानांप्रकल्पनमू। 
मे।नरेयत्ततोमानमुच्यतेपारिभाषिकामेते॥ १०॥ 
इसर अथम कहाटू, आर आयुवदावाय भो कहा करतह 
[के ओपबिके प्रयोग करनका करपनाके सम्वन्यम पारमाणके 
विना किसोफलके प्राप्त होनकी सम्भावना नहीं; इसकारण 
पारिभाषिक मानसंज्ञा कहीजातीहे ॥ १०॥ ` 
वक्तुमतमेदाद्वानाविर्धभवति 1 
जालान्तरगते'सूर्येक्रेष्वैसीविठोक्यते । . 
पहध्व॑सोभिमरीचेसस्यात्तामिःशड्मिश्वराजिका॥ ११ 
तिसभीराजिकामिश्रसपेष श्रोच्यतेबुधेः । 
यवा5एसपपःप्रोकतोगुंजास्यात्तवतृ्यम्‌ ॥ १२॥ 
पड़मिश्वरत्तिकामिःस्यान्मापकोंहेमधामकी । 


(४) वैद्यकपरिभाषांप्रदीप 1 


मपिश्चतुभिमानःस्याद्वरणंतन्निगद्यते ॥ १३ ॥ 
टंकःसएवकथितरुतददयंकोळडच्यते। 
क्षुद्रमोटरकश्वापिद्रक्षणेसनिगधते ॥ १४ ॥ 
कोळद्र्यंचकपेःस्यात्सप्रोक्तंपाणिमानिकः। 
अक्षःपिचुःपाणितठकिंचित्पाणिश्चतिम्दुकम्‌ १५॥ 
विडालपदर्कचेवतथापोडशिकामिता । 
करमध्योहसपदंसुवर्णकवडग़हः ॥ १६ ॥ 
उडुम्बरञ्चपयोयेःकर्पएवनिगद्यते । 
स्यात्कपोभ्यामद्धेपलंशुक्तिरष्टमिकातथा ॥ १७॥ 
शुकिभ्याश्वपलेज्ञेयंसारिमाजरश्वतुथिका 
प्रकु्चपोडशीविल्वंपठमेवान्नकीत्यंते ॥ १८॥ 
पठाभ्यांप्रसृतिज्ञंयाप्रसृतश्वनिगयते । 

* प्रसृतिम्यामञ्जढिःस्यातकुउवोद्देशरावकः ॥१९॥ 
भएमानक्वसज्ञेयः'कुडवाभ्याव्वमानिका । 
शरावो$एपलंतट्टज्ज्ञेयमत्रविचक्षणेः ॥ २० ॥ 
शरावाभ्यांभवेत्यस्थचत॒ःप्रस्थेस्तथाठ कंम्‌ । 
भाननंकंसपत्रिचचतुःपश्िपलक्नतत्‌ ॥ २१ ॥ 
चतुमिराठकैद्रोजःकरुशोलल्वणोम्मेणः । 
उन्मानञ्चपटोराशिद्रीणपयायसज्ञितः ॥ २२ ॥ 
द्रोणाभ्यांगूपकुम्भाचचतुःपषिशरावकः । 
शूपाभ्याञभवेट्रोणीवृददद्रोणीचसास्मृता ॥२३॥ 
द्रोणीचतुरयंसारीकयितासूक्मवुद्धिभिः। 


भाषाटीकासमेत । (५) 


चतुम्सहस्रपलिकापण्णवत्यधिकाचसा ॥ २४ ॥ 
पानद्विसहस्श्चभारएक'पकीत्तितः। 

« छुठापलशर्तज्यःसबेत्रैपविनिश्चयः ॥ २५ ॥ 
मापटङ्कक्षविवानिकुडवःभ्रस्थआढकः । 
राशिङ्रोणीखारीचेतियथोत्तरंचठर्णाः ॥ २६॥ 
मतभेदसे परिमाण अनेक प्रकारका है; पहलेका लिङ्ग 

मान कहा जातांहे, जालीके द्वारा ग्रहमें जो सूर्यकी किरण 
आनकर गिरतीहे, इस किरणंके मध्यमें जो बडे छोटे २ 
परमाणु दिखाई देतेहें तिनको ध्यंसी कहते हैं । उन छै; 
ध्वंसीकी एक मरीचि) छः मरीचिकी एक राजिका ॥११॥ 
तीन राजिकाकी एक सरसों, आठ सरसोंका एक जौ, चार 
जोकी एक गुंजा ( रत्ति } छः रत्तीका एक मासा। हेम और 
धामक यह दो नाम भी मासेके हैं । चार मासेकी एक शान 
( आधा तोला ); इसके दूसरे नाम धरण और टंकभीहे । 
दो शानका एक कोल ( १ तोला ), छुद, मोरटक और दक्षण 
उसके दूसरे नामहें । दो कोलका एक कर्ष ( २ तोला); 
पाणि माणिक, अक्ष, पिच, पाणितल) किंचित्‌, पाणि, तिन्दुक 
बिडाल, पदक, पोडशिका, करमध्य, हंसपद, सुवर्ण, कवड- 
मह और उडम्वर यह कर्ष शब्दके दूसरे नाम हें । दो कर्षका 
एक अद्धंपल ( ४ तोला ), झुक्ति और अएमिका इसके दूसरे 
नामहें । दो अर्ड्पछ या दी शुक्तिका एकपल (८ तीला ); 
सुशिमात्र, चतुर्थिका, भकुव, पोडशी और विर्व; एकपलके 
यह सब दूसरे नाम हैं । दो पलकी एक मस्रति; मसत इसका 
दूसरा नामहे । दो प्रसुतिकी एक अंजलि; कुडव, अद्भेशराव 
और अष्टमान, यह इसके दूसरे नाम हें । ( चक्रदत्तके टीका- 
कारने ५ कुडवोऽष्टपलो 7 अथोत्‌ कुडव शब्द्से ८ पल अथात्‌ 


(६) वेद्यकपरिभापाप्रदीप । 


६४ तोला इस मकारकी व्याख्याकीहे।) दो कुडवकी एक 
मानिका; शराव और अष्ठपळ इसके दूसरे नामहेँ। दो शरा" 
वकी एकमस्य । चार प्रस्थका एक आइक) भाजन, कंस 
और पात्र इसके दूसरे नामहें,( ६४ पलका १ आढक होताहै ) 
चार आइका एक द्रोण (३२ सर ) कलस लब्वन, 
अम्मंन, उन्मान, घट और राशि यह सब द्वोणके दूसरे नामह। 
दो द्रोणका एक सुपे, ( ६४ सेर ) कुम्भ इसका दसरा नामहे 
(६९ शरावका एक सर्प होताहै ) दोसूपंकी . एकद्रोर्णा 
( १९८ सर); इसका दूसरा नाम वृहत्‌ द्रोणी हे । चार 
क्षणीकी १ खारी ( ४००० छयानवे पल अथोत्‌ ५५२ सरकी 
एक सारी होतीहे ) दो हजार पल अथांत्‌ २५० सरका एक 
भार होताहे और एक दातपल अर्थात्‌ १२॥ सरकी एक 
तुळा होतीहे ॥ | 

मापा, टंक, ( शान ) अक्ष( कर्प ) बिल्व (१ पल, ८ तोला, 
कुडव ( ३२ तोला ) प्रस्य ( २ सेर) आटक (< सेर) राशि 
( अर्थोत्‌ द्रोण ३२ सेर ) द्रोणी ( १२८ सेर) और खारो 
( ५१३ सेर) यह फमानुसार चतुर्गुण, अर्थात्‌ मासेसे टंक 
चतुगुण) दंकसे अक्ष चतुगुण, अक्षसे विस्व चतुगुण और कुडपसे 
प्रस्थ चत्त॒गुणदातांह । इत्यादि ॥ १२॥ १३॥ १९॥ १५ ॥ 
॥ १६॥ १५॥ १८॥ १९ ॥ २० ॥ २१॥ २२ ॥ २३ ॥ 
॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


गुज्ञादिमानमारभ्ययावत्स्यात्कुउवस्थितिः । 
दब्यादा प्कदव्याणातावन्मानंसमं मत्तम्‌ ) २७) 
घ्रस्थादिमानमारभ्य द्विगुण चद्रवाद्रयोः । 
मानन्तथाठळायाश्चद्वियुणंनकचित्स्मृत्तम्‌ ॥२८॥ 


भाषाटीकासमेत। (७) 


एक रातिसे लेकर कुडवतक दव ( गला, पतला) पानीसा ) 
गीले और सुखे टब्यकी समान परिमाण अर्थात्‌ औपधिका 
द्रव्यग्रहण करनेके समय द्रव (तरळ) आरद (भीजा 
हुआ ) और सूखे द्रव्यका जैसा परिमाण ( १ रतिसे लेकर 
कुइवतक ) 'लिखाहों सो तितनाही ग्रहणकरे । भस्थसे - लेकर 
ऊपरको चाहे जितना परिमाण हो, दव, आई और सखे 
ठब्यके असली परिमाणसे दूना द्रव्य ग्रहणकरे ॥ २७॥२८॥ 
१ he he $. ७. 
मृदक्षवणठाहादेभाण्डंयच्चतुरङ्गलम्‌ । 
विस्तीर्णञ्चतथोर्ध्वञ्चतन्मानुडवं वदेत्‌ ॥ २९ ॥ 
मिट्टी, वृक्ष, वांश और लोहेका ब्रना हुआ पात्र, चार अं- 
गुल लम्बा, चार अंगुल चोंढ़ा और चार अंगुल ऊंचा हो 
इतने पात्रमे जितना जल अथवा तरल द्रव्य आसकताहे 
तिसको कुडव ( अद्दै सेर ) परिमाण कहतेहें ॥ २९॥ 
यदोपधस्तुग्रथमंयस्ययोगस्यकथ्यते । 
तन्नामेवसयोगोहिकथ्यतेतत्रनिश्चयः ॥ ३० ॥ 
औषपधिकायोग (नाम ) कहनेंके समम इस योगके पहले 
जिस औपधिका वणेनहो, दस डब्पके नामानुसार इस योग- 
फा नाम निश्चय होया । जेसे “ दार्व्यादि पाचन ” के प- 
हिले दार्वी ( दारूहलदी ) कलिंग ( इन्द्रजी ) मजीठ, 
बृहती, दारू, गुड्ची, इस भकार लिखा रहनेसे उक्त दा- 
वीके प्रथम रहनेंसे इसका नाम दाव्यीदि पाचन हुआहे ॥३०॥ 


इति यालिट्रप्रेमाणः 1 


र 


(२) वेद्यकपारिभाषाप्रदीप । 


अथ सागधपरिभाषाः । 


असरेणस्तुविज्ञेयनिशद्विःपरमापुभिः। 
असरेणीस्तुपय्योयनामध्वेसीनिगयते ॥ ३१ ॥ 

` पडष्वंसीभिमेराचिःस्यातपण्मरीच्यस्तुसर्पंपः । 
पट्सपेपेयवरत्वेकीगु जेकाचयवैश्लिभिः ॥ ३२॥ 
गुनामिदेशभिशप्रोक्तोमापकोजह णापुरा । 
हेमश्रधामकच्ेवपयायत्त्तस्यकीतितः ॥ ३३ ॥ 
चतुभिमाषकेःशाणःसनिकाष्ठकमेवच। 
घरणशन्दोनोष्यःअन्यत्रशाणपयोयेछिसितत्वात् 
शाणोद्रोटक्षणंविद्यातकोठंवटकमेवच ॥ ३४ ॥ 
कृपाद् द्विगुणंकपैसुवरणश्चाक्षमेवच । 
किञ्चिद्विहारुपदर्कपिचुःपाणितरत्रथा ॥ ३५॥ 
उडम्परंतिन्दुकश्चकवड़महमेवच । 
देसुवणपठाद्वस्याच्छुक्तिरएमिकातथा ॥ ३६॥ 
देपठाईपरधुएःप्रकुचश्चचतुर्थिका । 
विस्वंपोडशिकाम्रद्वपलेप्रसृतंविदुः ॥ ३७॥ 
कुड़वःप्रमृताभ्यांस्यादञ्जलिःसनिगद्यते । 
अप्रमानशरावाद्वतस्यपयायमेवच ॥ ३८ ॥ 
कुट्पाभ्यामानिकास्याच्छरावोऽएपछंतथा । 
माणिकाभ्यांभवेत्यस्थेज्ञेयःपोडशमिःपले॥३९॥ 


भाषाटीकासमेत 1 (९) 


चतुःपरस्थेरादकःस्यात्पानकंसश्वभाजनम्‌ ॥ 

_ अयूमिपग्मिरास्यातश्ववृष्पष्टिपलेरिह ॥ ४० ॥ 
चतुमिरादुकेद्रोणःकथितःपूर्वसूरिमिः | 
घटःकङशउन्मानोउस्वणोम्मणएवच ॥ ४१॥ 
द्रोणपर्योयनामानिकीत्तितानिभिपम्वरेः । 
अयश्षपलसंख्यातःपट्पेचाडाच्छतट्रयम्‌ ॥ ४२॥ 
द्रोणाभ्यांशूपकुम्मोचचतु पाएशरावकः । 
शुपाभ्याञ्चभवद्रोणोवृहद्रीणीचसास्मृता ॥ ४३ ॥ 
द्रोणाचतुए्यंखाराकथितासुक्ष्मवुद्धाभिः । 
चतु सहस्नपाठकापण्णवत्याधकाचसा ॥४४॥ 
हुढापढशतप्रक्िभारुस्याद्रशाचरुतुढा । 
पठानांद्विसहस्ताणिभारःपरिमितोुधेः॥ ४५ ॥ 
मागधमानकदा जाताहे । तीसपरमाणुका एक सरेण, 

ध्यंसी इसका दूसरा नामदे । छ्य ध्वंसीकी एक मरीचि 

ळय मरीचिकी एक सरसों, छय सरसाका एक जो, तीन जो- 
की एक गुंजा या रत्ति; दश रत्तीका एक मासा, इसके दूसरे 
नाम देम और धामक हे । ४ मासेकी एक शान, इसका 
दूसरा नाम निकाष्ठकडे (धरणशब्दभी किसी रयमै शानका 
पर्याय दिखाई देताहे ) । दो शानका एक क्षण कोल वटक 
और कपा इसके दूसरे नामहे 1२ टंक्षणका एक कर्प; 
सुवर्ण, अक्ष, किश्चित, विडालपदक, पिच, पाणितल, उदड 
म्वर, तिन्दुक और कवड ग्रह इसके दूसरे नामहें। दो फर्पका 
एक पलाद; घुक्ति और अष्टमिका इसके दूसरे नामहें । 
दो झक्तिका एक पल ( ८ तोला ) सृष्टि प्रजुख चतुर्यिका 


(१०) वेद्यकपरिमापाप्रदीप । 


बिल्व और पोड़झिकास्र इसके दूसरे नामहें । दो पलका 
एक मसत! _दो प्रसतका एक कुडव अजलि अएमान आर 
शरावार् इसके दूसरे नामरें । दो कुइवकी एक माणिका, 
शराब और अष्टपल इसके दूसरे नामहे । दो माणिका ( १६ 
पछ) का एक प्रस्थ; चारमस्थ ( ६४ पल) का एक 
आठक; पात्र, फंस ओर भाजन इसके दूसरे नामहें। चार 
आइक या २५६ पळका एकदोण, घट, फलस उन्मान, 
लस्वन और अमेण इसके दूसरे नामदे । दो द्रोण या ६४ 
दारावका एक सूर्प, इसका दूसरा नाम कुम्भ । दो सूर्पकी 
एक द्रोणी, ' इसका दूसरा नाम बृहत्‌ द्रोणी है. चारदोणी 
था चार हजार छियानवे पलका एक सारी होताहे, 
एसाचतुरवेद्योने कहाहे । एक शतपलकी एक तुला, वीसतुळा 
या दो हजार पलका एक भार होताहै ॥ ३१ ॥ ३३ ॥ ३३॥ 
३४॥३५॥३६॥३७॥ ३८॥ ३९॥ ४० ॥ ४१॥ ४२ . 
॥ ४३॥ ४४॥ ४५ ॥ 


मापकःशानतिन्दूकेपढैकुडवप्रस्थकः 
राशिद्रांगीसारीचेतियथोत्तरंवतुगुंणाः ॥ १६ ॥ 


मापक) शान, तिन्दुक) ( कर्पे ) पल, छुडव, पस्थ, राशि, 
दोणी और खारी, यह उत्तरोत्तर क्रमानुसार चतुयेण हैं 
अर्थात्‌ मापासे शान चतुगुण है, शानसे तिन्दुक चतुर्ण, 
तिलसे पछ चठुगुण इत्यादि ॥ ४६॥ , 


शुप्कदव्येष्पिदंमानंद्रियुण अद्रवाजेयोः | 
ज्ञातव्यंकुडवादूर्दप्रस्थादिश्वतिमानतः ॥ ४७॥ 


औषधादिफा परिमाण जिस प्रकारसे लिखागया, सो फेषछ 
छक द्रव्यफे परिमाण सम्बन्धहे । परंतु कुडवफे ऊध्वेपारे 


` भाषाटीकासमेत! (११) 


माणसे द्रव और गीले दव्यको परिणामकी अपेक्षा दूना 
अहण करे ॥ ४७ ॥ हि 
शुष्कदरव्येतुयामाभाचादेस्यद्रियृणाहिसा । 

- शुष्कस्यगुरुतात्णत्वात्तस्मादद्धप्रकीतितम्‌ ॥४८॥ 
शुष्क दब्यके ग्रहण करनेका जैसा परिमाण है, यदि सूखे 

द्रब्यकी जगह गीला द्रव्य करना हो तो कहे हुए परिमाणसे 

दूना ग्रहण करे । और जहाँ पर गीले द्रव्पकै ग्रहण करनेकी 

विधिहे जो उस जगह सूखा द्रव्य ग्रहण करनाहो तो भारी 


और तील्णादि दव्यके गुण विचारकर सूखे इए द्रव्यका 
आधा वजन ग्रहण करे ॥ ४८ ॥ 


१ कुढवमेक्याद्वियण्यं नेत्यत आइ । झुडवा. दूध्य॑मिति । 
अथात्‌ पदापर यह अश्र हो सकताहे कि मूळमें “ फुडवादूर्थ्व " 
यद्द छिखाई घद्दांपर कुडचसे द्रव ऑर आदे द्रव्या दूना प्रहण 
- करना दादितहे या नहीं इसके उत्तरम कोई २ कहतेई कि- 
अयमभिसन्धिः कुडवादूरयन्छपेपंचमीकुडवंब्याप्येत्पर्थः । 
केोचिदतरव्याचक्षतेतन्मतिकुडवस्यापिद्वेगुण्यम्‌ ॥ 
अर्थीत्‌ कोई २ कहततहे कि कुडब शब्दे रपऱछोपकरके 
पंचमी विभक्ति मिळीहे अतएव कुडवसे भी दूना ग्रहण करना 
चाहिये । और कोई कोई इस मतके विरोधीदें यथाः-कुडबादिति 
दिग्योगलक्षणा पंचर्मयि वदन्ति, तन्मते छड्वे देश॒ुण्य नास्तीति । 
अर्थात्‌ कोई कोई कदतेंद कि “ कुडय ” भे दिग्योगलक्षणा पंचमी- , 
के विद्यमान दोनेसे कुडवका दूना ग्रहण करना ठीक नहीं है यथाः-- 
गुज्जादिमानमारभ्ययावत्स्यास्कुडवास्थितिः । 
दन्यादैशुप्कद्व्येपतुल्यंमानंप्रकीत्तितमितिवचनात्‌ । 
अस्यार्थः रक्तिकादिमारभ्य कुडवादर्वाक तुल्यं मानम्‌ । 
अर्थात्‌ ऊपर कहे हुए मतका यदद प्रमाणहे, यथाः-रत्तीसे कुडव- 
तक तुल्य परिमाणमें ओषधि ग्रहण करनेकी विधि ज्ञानी वैद्य छोगो- 
करके कहा गयादे, यही युक्ति खगतहै। विदोषकरके इस भकारकी 
विधि इसग्रैधमे पहले भीकहीहै। ` › 


(११) वेद्यकपरिभाषामदीप-। 
अस्यापदादमाद । * भी 
बासानिम्बपटोठकेताकिवठाळूप्माण्डकेन्दीवरी । 
वपाशकुटजाथगन्यसदितास्तापूतिगन्थामृता ॥ 


मिश्वलकरने इसमकारसे व्याख्पाकीदै । यथाः- 
कुडवमारम्यद्रेगण्यमेतेमऊुड वस्यापि 
द्वेगण्यंनिभलकरेणेवव्याख्यातम । 
निश्वळकर कहताहे किद्रव और आहे दन्यके कुडवकी भो दूना 
ग्रहण फरे । भतएवोक्तम- 

(1.1 क च 0७, 
रसापःखण्डजलकषोउतलक्षीरासवादिपु || 
अष्टोपरुनिकुटवोनारिकेलेचशस्यतं ॥ 

ऊपर कोय ए मतके प्रमाणमे निश्चछकरनें आयुर्वेदेक आचायीका 
चचन दिखायादे । यथा-थी खांड ( इक्षुजात ) जळ; शद्दत, वेळ दूध 
भौर आसव (मद्यविशेष) आदिके कुडवकी जगह ८ पल अर्थात १ सेर 
अद्दण करे । यह मतभी सब जगह नहीं माता जाता । यथाः- 
अनित्यापरिभापेयंयथादशेनसुच्यते ! 
दन्तीवृतेकुहुमाधेतेलेसाघुपयूज्यते । 
ननारिकेलेखण्डेचनतैलेपलमुच्यते ॥ 
ऊपर कही हुई विधि केवल दन्तीपृत और कुद्धमाद्य तैछमेंही व्यव- 
हारकीमातीदे | इसके सिवाय नास्यिक, खांड और साधारणतेळके 
पाकम चार पळसे एक छडच ग्रहण करे 1 ( आधखेर ) इसका 
प्रमाण यथाः- 
दुइवेकदाचि द्वित्व॑ययादन्ती वृतेस्मृतामिति । 
अथांद झडवकोभी की २ दूना ग्रदण करना चादिये। यथादन्ती 
घृतम फडवका दूना होनेखे द्विगुण ( ८ पछ ) ग्रदण करना ठोके । 
अनेनापिनिःसन्देहानप्रतिपाथतेडाते ) 
यतोदन्तीपृतमात्रेद्वैगुण्पमस्ति, न सर्वत्र । 
कण्डोकयाःकचिदितिपाठाच्‌ ॥ 
परंतु इस ममाणसे भी निःसन्देह दोकर फुछभी ठीक नहीं किया 


भाषादीकासमेत । (१३) 


माउंनागपरांसहाचरपुरांहिग्वाहकेनित्यशः । 
आश्यस्तत्क्षणमंववाद्वगाणतायवंक्षुजातागणाः ४९ 
“घनाइतिवापाठः!” 

वासक ( विसोटा ) नीम, पटोल ( परवल ) केतकी, खरें- 
टी, पेठा, शतावरी सांठ, कुडा, असगंथ, पसरन, गिलोय) 
माँस, गॅगरनः कटसरेया, यग्युळ, हींग, अद्रख, और गन्ने- 
से उत्पन्न हुए द्रव्य ( खांड, गुड, चिनी ओर मिश्री आदि) 
सदां गीलेदी, ग्रहण करें । इनका दुगना अहण न 
करे. ॥ ४९॥ 

अन्यच्च | 

गुडूचाकट्नांवासाकूप्माण्ड्चशातावरा । 
जासकंता । क्योंकि केबल दन्तीघृतमें कुडवसे दूना ग्रहण करनेंकी 
विधि दिखाई देतीहै और कहीं नही । और “ कुदव कदाचिद्ित्वस ” 


इत्यादिके पाठसे यही समझाजातादे फि कहीं २ कुड़चसे दूना 
ग्रहण करना चाहिये । 


अत्रोच्यते । 
कुडवे मागिकायां तुलायां पलमानेचद्वैगुण्यं नास्तीति 
इस ग्ठोकसेभी मालूम दोतादै कि कडव, माणिक, जुरा और- 
पळ जहांपर कहा हे तदांपर दूना ग्रहण करना ठीक नहा! 
कुडवेमाणिकायांचठुलामानेतयैवच । 
पलोह्लेखागतेमनेनद्धेणण्यमिहेप्पतइति ॥ 
इस वचनले स्पष्ट जाना जावा दै कि कुड्व,माणिक, तुळा, और पळ 
जहां २ पर लिखा है, तहांपर दूना ग्रहण न करे 1 ! 
अतएबकुइवस्पनद्रेणुण्यकिन्तुनिश्चलकर 
व्याख्या-दन्तीपृतरव, नान्यन्रेतिसंक्षेपः । 
इस कारण सिद्धान्त यह हुआ कि ङुड़वलि दूना ग्रहण करना 
किसी मतम ठाक नई । निश्चळ करने जो व्याख्याकी है सो केवळ 
दन्तीष्वचके दिये, और किसी औषधिके सम्वन्थम नहीं है। 


(१४) वेद्यकपरिभाषामदीप । 


-भश्वगन्यासहचरीझतपुष्पाप्रसारणी ॥ ५० ॥ 
प्रयोक्तव्या/सद्वाद्रादगुणाप्नवकारयत्‌ । 
शाङ्ेधरमत्तमेतत्‌ ॥ 
गिलोय, कुडा, विसोंटा, पेठा, शतमृछी, अप्तगन्ध, फटस- 
- रेया, सोया, पसरन यह सम द्रव्य नये ( ताने) और गीले 
ही ओपथिमें प्रयोगकरे । इनको दूना ग्रहूणकरना ठीक नहीं । 
शा््रथरका यह मतहे ॥ ५० ॥ 
भन्पश्च । 
चासाकुटनकूष्माण्डरातपुष्पासहारता । - 
प्रसारण्य:थगन्वाचनागारुयातिबलावला॥ ५१॥ 
नित्यमाद्रोःपरयोक्तव्यानतासांद्रिगुणोभंवेत्‌ । 
हस्तीकणेपलाशवाद्यराठकगोरक्षतण्डुाश्रेतत<२ 
दूसरा प्रकार कहा जाताहे, तथा विसोंटा, कुडा, पेठा, साया, 
गिलोय,पसरन, असगन्ध,गंगेरन;फंषी,हरतीकर्ण पलाश, खरेंदी 
सहदैई, चवलाई ओर गोरसमुण्डी इन सब द्रव्योको सदा गीला 
ग्रहण करे।इनको दूना ग्रहण करनेका नियम नहीं है ॥५१॥५२॥ 
अथद्रव्याणामुपयुक्तादुपयुक्तमाइ । 
शुष्कनवीनद्रन्यचयाज्यसकठकम्मसु । 
आद्रश्चाइगुणावयादपसवंचानश्वयः ॥ ५३ ॥ 
योग्य और अयोग्य दब्यके विपयमें कहा जाताहे । पथाः 
नया द्रव्य सुसाकर सघ प्रकारकी औषपधिमें प्रयोगकरे । 
यदि उसका गीला मयोय करना बहुतही आवश्यकहों तो 
योग्य परिमाणकी वनिस्वत दूमा प्रयोग करे । इसमतफो 
सब मानतेंद॥ ५३ ॥ 


भाषांदीकासमेंत 1 (१५) 
अन्यच ! रि न 
द्रव्याण्यभिनवान्येवप्रशरुतानिकरियाबिधौ । 
क्रवेषतगुइक्षोद्रधान्यकृष्णावडङ्गकम्‌ ॥ ५४ ॥ ` 


दूसरे मतमें कहाहे कि घी, गुड, सहद, धानियां, पीपल 
र वायाविडड्र इनके सिवाय और समस्त ओऔपधिही 
किस्सा कार्यमै नवीन श्रेष्ठ घृतादि कई द्रव्य जितने पुरा 
उतनेही अधिक फलदायकर्द ॥ ५४ ॥ 
प्रसङ्गात्सेहादेगेणाणणमाह । 
खेहसिद्धोगुडादिश्वणुणहीनो5ब्दतोभवेत्‌ । 
खेहाद्याःपूर्णवीयी स्युराचतुम्मासतःपरमू॥ ५५ ॥ 
अब्दाद्ध्वप्नतृपकह[नवायतुतक्भवेत्‌ । 
तैलेविपयंयंविद्यात्पके:पक्केविशेषतः ॥ ५६ ॥ 
हा पढमत्रातङभवनसपपादर्तहसामन्यिपरम्‌ 7 
स्रेहादिके (घृत तेलादि ) गुणागुणका वर्णन कियाजाताहै। 
स्नेहादिमें पके हुए गुडादि एक वर्ष पीछे वार्येहीन होजा- 
तहे । स्नेहादि ( पकाहुआ तेल ) चार मासके पीछे पूर्ण वार्य- 
को प्राप्त होताहे । पकाइआ घी एक वपके पीछे वीर्मरहित 
हो जाताहे । पका, वेपका दोनों प्रकारका तेलही जितना 
पुराना होगा, उतनाही अधिकफलदायक होगा ऐसा नियम 
केवल तिलके लिये है, सरसों आदिके साधारण तेलमें 
यह नियम उचितनहीं ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
अन्यज्च 1 
गुणहीनंभवेद्व पोठ्ध्यैतद्रूपमोपधम्‌ । 
मासद्वयात्तथाइणहीनवायेत्वमापुयात्‌ ॥ ५७ ॥ 


न 

| 
चि 
ने 


(१६) चेचयकपरिभापाम्रदीप । 


हीनलंग्रटिकालेहोलभेतेवत्सरात्परम्‌ । 

हानाः सयुवततेलायाश्चतुमोपाविकार्तथां पेड्टी। 

औपध्योलघुपाकाःस्युनेवीर्यवत्सरात्परम्‌ ॥ 

गुराणाःस्युरुणेयुक्ता आसवं धातवोरसाः ॥ ५९ ॥ 

स्नेहादिका वर्णन दूसरी प्रकारसे किया जाताहे। एक 
वर्षकै पीछे साधारणतः प्रायः किसी औपधिमेंही वीर्य हीन 
रहता । चूणकी दुई औपधि दो मासके पीछे वीर्यहीन 
होजातीहे । गोलियें, लड और अवलेह एक वर्षकै पीछे 
पीपेरहिति होजातीहिं । चार मासके पीछे घी और तेलादि 
औीर्यरदित होतेहे 1 पाकेमें हलकी समस्त आपधियें भी 
एक वपेके पीछे बीयेरहित हो जातीहे । आसव ( मद्यविशेष ) 
धातु दब्यादि और पारा यह जितने पुराने हों उतनेही अधिक 
गुणदायकहें ॥ ५७ ॥ ५८॥ ५९ ॥ 

टु शझाईधरेगेवोक्तम्‌ Bree 
व्याधेरथुक्तंयद्रव्यंगणीक्तमापैतत्त्यजेत्‌ | 
अउक्तमपियुक्तयद्योजयेत्तत्रतदधः ॥ ६० ॥ 


१ हीनासस्युषृततेलाद्याइतितेलमत्रकटुतलकम्‌ । 
तन्निष्पादितदशमूरतेला दिचज्ञेयंनान्यत्‌ ॥ 
इस स्छोककी च्याख्यासे यद निश्चय किया जातादे कि ऊपरके 
म्होकका त तात्पर्य कि चार मासके' पीछे घृत ताद्‌ हानवीय दाजाते 
इ-केवल कडवळ ( सरलोका तेळ ) से उत्पन्नहुए ( ददामूलतेळादि ) 
पके तेझके सम्बन्धर्म जानता । 
अब्दादूध्वेपृत्तपर्कहीनवीयत्वमाम्॒यात्‌ । . 
तैलेविपययंवियात्पकेष्फफेविशेषतः॥ इतिवचनात्‌ ॥ 
झपरका मत टीक नदींदे। एकवर्षकें पीछे घृत दोनवीर्य दोजादादे, 
बेळ इस्सै विपरीतदे । भपोत्‌ तळ ( सरसाके पकेहुए तळवे; सिवाय ) 
पकषपके पीछे अधिक ुणकारक दोतादे ॥ 


भाषाटीकासमेत। : (१७) 


रोगके लिये जो द्रब्य अयोग्यहे वहे द्रव्म यदि गणम 
कहाहो तो उसको ग्रहण न करे। ओर रोगके लिये दव्य योग्य 
हैं, वह यदि गणमें न लिखाहो, तो बुद्धिमांनको विचारके , 
साथ उसका प्रयोगकरना चाहिये ॥ ६० ॥ 

अथ मशस्तदेदाजद्रन्यमाह । 

आग्नेयाविन्ध्यश्षैठाद्मासोम्यो हिमगिरिम्मेतः । 

ततस्तान्योपधानिस्युःप्रशस्तानिक्रियाबिधो ६१॥ 

विन्ध्यादि पर्वत आमेिय गुणवाहेँहै और हिमालयादि 
पर्वत सोमगुणवाले हैं । इन दोनों स्थानोंमें उपजी इई 
औपधियॉमें भी तैसेही शुणहोंगे । अत एवं आग्नेय गुण 
बढ़ानेंके लिये विन्ध्यादि .पवतकी और 'सोमगुण बढ़ानेंके 
लिये हिमाळयादि पवेतकी उत्पन्न औपधिही चिकित्सामें 
ष्ठे ॥६१॥ 

अन्येष्वपिप्ररोहन्तिवनेपूपवनेपुच । 

गह्लीयात्तान्यपिभिपग्वनेशैलेविशेषतः ॥ ६२॥ 

इन पवर्तोके सिवाय वन उपवनके और पवित्रस्थानोंमे 
जो औपधादि उत्पन्न होतीहैं, तिनकोभी चिकित्सक महणकरे। 
परन्तु पर्वती औषिधि सबसे भेष्ठहै ॥ ६२ ॥ 

अन्येप्याहुः । 

धन्वसाधारणेवापिग्रंह्ीयादुत्तराश्रितम । 

पूर्वाश्ितंवामतिमानोपधंतद्विचक्षणः॥ ६३ ॥ 

धन्वदेश ( मरुभूमि और जांगळ्देश) और साधारण 
देशोमे जो औपधादि उपन्नहीतीहै, चतुर वैद्यको उचितहै, 
कि उत्तर दिशा या पूर्वदिशासे तिनको अहणकरें॥ ६३ ॥ 


(१८) 'वैथकपरिभापामदीप । 


अन्यच्च । 
धन्वसाधारणेंदेशेसुदावत्तरतः'हाचो । 
अवेक्ृतमनाकान्तंसवीयग्राह्ममोप पम्‌ ॥ ६४ ॥ 
धन्वदेश और साधारणदेशीके पवित्र स्थानांमे जो ओपधि” 
यां उत्पन्नहोतीहें सो अविकृत ( स्वाभाविक) और कीडे आदि” 
की खाई हुई न हो, ऐसा देखकर, वीयेवाली ओपापे अहण 
करे ॥ ६४ ॥ 
FR अत्र निषेधफह । 
देवतारयवल्मीककूपरार्याःइमझानणाः 
अकारतरुमूलोत्थान्यूनाषिकविचिन्तना॥ 
जलामिकिमिसंक्षुण्णाओपध्यस्तुनसिद्विदाः ॥ ६५ 
जिन स्थानोसे औषधि ग्रहण करनेका निषेध है सो कहा 
जाताहे ययाः देवालय और पंमईके ऊपर जमीडुदे, कूएमें जमी 
हुई मार्गके निकट जमीहुई, मसानमें उत्पन्न हुई और वृक्षकी 
जडमें जमीहुई औपधियोंकी अहण न करे।अकाळमें उतन्नहुए 
वृक्ष ( उत्पन्न होनेंके समयकी छोडकर और समय उत्पन्न हो) 
अपने आकारसे कहीं छोटे वृक्ष, वडे अथवा बहुत समयमे 
उत्पन्न हुई ओर जल आमि व कीटादि करके दूसरी अव" 
स्थाकी प्राप्त हुई औपधियोंको चतुर वैद्य ग्रहण न करे क्योंकि 
यह फछदायक नहीं होतीं ॥ ६५ ॥ 

१ ~ अन्य च रू 
वल्मीककत्सतात्परमशानीपरमागजा:। 
जन्तुवाह्वाहमव्याप्तानापघ्यःकायसाधेकाः ॥६६॥ 

१“ धन्वः देद्ाविशषः ” मयभमिजाइळ्योः संस्रृष्टटक्षणोदेश 


इति! अर्थात्‌ घन्वदेशा शब्दसे ससक्षमि ओर जांगठदेश पद देने 
समएजातद्‌ ¦ 


: भाषाटीकासमेत । (१९) ` 


वंमईंके ऊपर, कुत्सितस्थानमे, जलजदेशमें, ३मशानमें 
खारोस्थानम या मेके निकट जी औपधियां उत्पन्न होती 
हैं, और जो कीडे, आग और शिशिर ( शीत ) से सताई 
गई हैं सो औपषधिपे फलदायक नहीं होतीं ! इस 
कारण ऐसे स्थानाकी औपधियोंका ग्रहण करना ठीक 
नहीं ॥६५॥ | 
त अथभेपजोद्धारणमत्रभृतापसारणश्च । 
ॐ निवसन्तिहिभतांनियान्यृर्मिन्कानिचमे । 
अपक्रामन्त्वतस्तानिम्रजार्थपाञ्चतेट्ठमः ॥ ६७॥ 
२ वताराश्वापशाचाश्वरक्षसाश्चतराएपाः 
यभ्रतारतेऽपसपन्तुवृक्षादर्माच्छिवाज्ञया ॥६८॥ 
औषधि उखाडनेके पहले ऊपर कहाइआ “ओंनिवस 
न्तिहि इत्यादि मंत्र पेढे । उस मंत्रका अर्थः-इस वृक्ष पर 
वेताळ, पिशाच, राक्षस, सपोदि जिस प्रकारके प्राणी रहते 
वह शिवकी आज्ञाकें अनुसार इस दृक्षसे, अलग हों क्‍योंकि 
यह वृक्ष जीवॉका रोग दूर करनेंफे लिये उखाडताहुं॥ ६७॥६८॥ 
ड भथाद्धारणमत्र । 
ॐयेनत्वांसनतेत्रह्मायनेद्रोयेनके इवः । 
तेनाहंत्वांखानिप्यामिमंत्रपूतेनपाणिना ॥ ६९ ॥ 
ओआपाधि तोडनेके समय ऊपर कहाहुआ मंत्र पढे इस 
मंत्रफा अर्थे यह है किः-जिस निमित्त तुमको बह्मा, इन्द्र और 
केशवादिने जो पवित्र हस्तसे मंत्रपडकर उखाडाहै, में भी 
उसी हायसे तुमको मंतर पठकर उखाडताहूं ॥ ६९॥ 
भूतादमुक्तयमभ्यच्यसायंप्रातश्वसम्मुखे । 
आदिरुपापतग्राह्म भेषनंकमेक्षद्धवेत्‌ ॥ ७० ॥ 


(३०) वैद्यकपरिभापाप्रदीप । 


जो वेद्य उपवासी रहकर सम्ध्या अथवा प्रातःकालमे शि 
वकी पूजाकरके पितृगणोंका पार्दणादि आद्धकार्य करनेंके 
पीछे औपधि लावे तो वह आपथविशेप फळदायक 
होती है ॥ ७०॥ 

अथौषधद्रन्याद्गग्रहणमाद । 

सारःस्यात्वदिरादीनांनिम्पादीनांचवह्कम्‌ 

फळन्तुदाडमादार्नापराछादेश्छद्स्तथां ॥ ७१ ॥ 

सयरादिका ( छालचन्दून, इवेतचंदन, देवदारु. आदिका ) 
सार, नीम आदिकी (विळ,इयोनाक, गम्भारी आदिकी) छाल 
दाडमादिकि फल, और परवल आदिके पत्र ग्रहण करने 
चाहिये ॥ ७१॥ 

शाड्धरस्त्वाह । 
न्यग्नोधादेस्त्वचोग्राह्माःसार'स्याद्रीजकादितः | 
ताळीतादेश्वपत्ाणफळस्याब्रफलादतः॥ ७२ ॥ 
“न्यग्रोधः वरः 

घट) पीपल आदि वृक्षोंकी छाल, विजय सारादि वृक्षका 
( सेर, चंदनादिक ) सार,ताडादिक पत्र और त्रिफला आदिके 
फल ग्रहण करे। शाईधरका यह मत है ॥ ७२ ॥ 

अन्यञ्च । 

महान्तियानिमूळानिकाएगभानियानिच । 

तेपान्ठुषेल्फळ्माद्यद्वस्वमूळानक्कत्स्ञशः ॥०३॥ 

जिन वृक्षांकी मछ, स्थूल, ( मोटी ) है और जिनके भीतर 
सारवान फाए दै तिनफा वक्कळ ग्रहण करे । छोटे वृक्षकी 
जडक भीतर सार नहीं हैं वह सवदी, अथात्‌ मूल, पब 
और पोदे सहित ग्रहूण करले ॥७३॥ 


: भाषादीकासंमेत । (२१) 


अन्यञ्च । 
अतिस्थूलजटायाश्वतासांग्राद्यास्त्वचोधुवम्‌ । 
ग्रह्मायात्सू्ममूलानिसकलान्यपेबुद्धिमान॥७४॥ 
जो बड़े वृक्ष बडी जडवाले हे, तिनकी छाल और जो 
वृक्ष छोटे हैं तिनको समूल ग्रहण करले ॥ ७४ ॥ , 


शःशरूयतेतन्तेद्र्याणांयञ्नयाहराः । 
ताह्शःसंविधातव्य'श!खराभावेप्रसिद्धतः ॥ ७५ ॥ 
आपांध ग्रहण करनेके विपयम शास्त्रना जस स्थानम जसा 
अंग ग्रहण करनेकी विधि लिखी हे, वहांपर उसको ही 
अहण करे ॥ ७५ ॥ हि ॥ कक 
व्याधिप्रशमनेपूर्वज्ञापितानिपथग्जने बत 
बिस्फारितान्यौपधानिपश्वाद्राजनियोजयेत।॥७६॥ 
रोगको दूर करनेवाली औपधि नवीन तैयारहो, तो पहला 


Se 


उसका व्यवहार साधारण लोगोंको कराकर परीक्षासे-गुण औ- 
गुंग जान तिसके उपरान्त राजाओंको व्यवहार करावे ॥9६॥ 


१ अस्यार्थः।यत्र यव व्येषु अड्भरानामवयवानां यादृशो निदेशः श्वयते 
तादा एव ग्राह्य: | यथा अमृवादपाचन- “ अप्नतावषपठोंछनिम्ब- 
पत्रमिति” अत्र पत्रमेव ग्राह्मम्‌।न वढ्कछम्‌।पत्रस्य कण्ठोक्तत्वात्‌ । अंग- 
खामान्याक्ता मुलस्य घटकढेनच व्यवहार हाते गुरव! । भंगेप्यवुक्ते 
विहितन्तु मूझमित्ति चचनातू। 

अथात्‌ दास्त्रम [जसस्थानपर जेसी विधि कहाहद, वहापर वहां 
भ्रहणकरना । पहले कहे हुए चचनके अनुसार समस्त कार्य सिद्ध नहीं 
हासा! जेस अमृतादे पाचनम नीमके पत्ते ेखेह, यहांपर निश्वय 
छालका ग्रहण नकरके पत्रहा ग्रहण करे। आ(षाघ ग्रहण करनम यदि 
कसा स्थानम अंग , छारम्‌ूळादे 3 नकह हो तिसस्यानम शुरु उप- 
देशके अठुसार कार्य करे ॥ 

२“ एथगञ्जने ” इति जनाम्तरे । ३“ विस्फारितानि ? विदेषेण 
स्फूत्तानि । 


(२२) वेद्यकपरिभाषामदीप । 
तबच्चथा- 


गोपालतापसव्याधमालाकाखनेचरान्‌ 1 
पृ्ठानामानिजानीयाद्रेपनानांचशास्रतः ॥ ७७ | 
ओऔपधिका नाम नजाना हुआहो तो गोपाल) ५५०५, 
व्याध ( शिकारी ) माळी, कुली छोगेसि पूछ कर 
औपधिका नाम जाने ॥ ७७ ॥ | 
विपयमेदेऋतुद्वव्यप्रदणम्‌ । 
शरय्खिलकम्मार्यैगराह्मसरसमोपधम्‌ । 
वरेकषमनाथचवसन्तान्तसमाहरेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
सब प्रकारफी ओपथिके लिये सरस औषध शरत्कालमें, 
और वमन) पिरेचनके लिये ग्रीप्मकालमें ग्रहण फरे ॥ ७८ ॥ 
अथ ऋतुभेदे द्वव्याङ्गग्रदणमाद । 
मूठानिदिशिरिमीप्मेपजंवर्यावसन्तयोः 1... 
तकन्दोहारदिक्षारयथतेकसर्मफ़रा? । 


भोपाटीकासमेत । (२२) 
अथ सामान्योक्तोरव्यग्रदणमादइ । 
पाञ्रोक्तोचापिमृत्पात्रमुत्पलेनीठमुत्पठम्‌ । 
झाकृट्रसेगोमयरसंचन्दनेरक्तचन्दनम्‌ ॥ ८० ॥ 
सिद्धार्थ सर्पपेग्राह्मोल्वणेसेन्चवंमतम्‌ । 
सूजेगोमूजमादेयविशपोयजनेरितः ॥ ८३ ॥ 
पयःसार्पःप्रयोगेपुगव्यमेवप्रशस्यते । 
ख्रियश्चतुप्पदेआह्याःपुमांसोविहगेषुच ॥ <२ ॥ 
जाङ्गछानांवयस्थानांचम्मरोमनखादिकम्‌ । 
हित्वाप्राह्मएतमासंसास्थिकंखण्डशःक्कतम्‌ ॥८३॥ ` 
` पक्तव्यमाजमांसंचविधिनाघततेळयोः । 
हित्वास्रीपुरुपचापिङ्ठीउँतत्रापिदापयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
वलिनञ्चवयस्थञ्चधुवीयेश्चसुदेहिनम्‌ ॥ 


नवृद्धञ्चनवाळचचअवाथल्रावराणतस्‌ ॥ ८५ ॥ 

भलीभांतिसे पात्र नकहागयाहो तो मिट्टीका बनाइ 
पात्र ग्रहणकरे । उत्पल शब्द्से नीलोत्पल ले जहांपर दाकूतरस 
( मलकारस ) वहांपर गोवरका रस, और जहांपर चन्दन 
लिखांहे बहांपर ळालचन्दने ग्रहणकरे । सपेप शब्दस सफेद 
सरसों, लवण शब्दसे संधानोन, जहां पर मूत्र लिखाहो बहां- 
पर गोमूत्र ( सप्रसवा खीर्जातिका ) ग्रहणकरे। दूध और घी 


बहुत जड दाताइ अयचा जडकास्थान राळारार आर वडा दोताहं 
तिसको कन्द कइते दे, जेखे चिठा शतावरी आदि वहुत जडवाली 
आर जिमीकंद व विदारीकंद आदि गोलाकार युक्त बड़े होतेह । 

१ परन्तु चूर्ण, लेह, आसव ओर सेइ चनानादो ता तिसके स्यानमें 
रेत चन्दन ग्रहण करना चादिये। काढे ओर छेपके विधानमे लाढचं- 
न्दुनको अद्दणकरे यथाः- 


(२२) ` वेद्यकपरिभापाप्मदीप ! 
तद्यथा- 
गोपालतापसव्याघमालाकारवनेचराब्‌ । 
पृष्ठानामानिजानीयाद्वेपजानांचशास्रतः ॥ ७७॥ 
औषधिका नाम नजाना इआहो तो गोपाल; तपस्वी, 
व्याथ ( शिकारी ) माली, कुली लोगोंसे पूछ कर 
औषधिका नाम जाने ॥ ७७ ॥ 
विपयभेदेऋतुद्वव्यप्रहणम्‌ । 

ह च ७. 2. पै 
शरद्यखिठकम्मांथय़ाह्यसरसमे [पथम्‌ । 
विरेकवममाथंचवसन्तान्तसमाहरेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
सव प्रकारफी ओपधिफे लिये सरस औषध शरत्कालमें, 

और वमन, पिरेचनके लिये मीष्मकालमें ग्रहण करे ॥ ७८ ॥ 
अय ऋतुभेदे दब्याद्रयररणमाद । 

' मूठानिशिजिरेगाप्मेपतरंवयोवसन्तयोः । 
त्वकन्दोदारदिक्षीरंयथतुकुसुमंफळम्‌ ॥ 
हेमन्तेसारमोपध्यागह्ीयात्कशलोभिपक॥ ७९॥ 

अस्यार्यः ! 

ययेति यास्मिन्‌ ऋतौ यद्यत्‌ पुष्पं फलञ्च भषति तस्मित्रेव 

तचदप्राद्ममित्पर्थः ॥ हे 

चतुर चद्यफी चाहिये कि शीतफालम मुल) औष्मफालमें 

पत्र) यर्पाफालमै 'बफ्ट) पसन्तफालमँ फन्द॒ ( मूछविशेष ) 
शरतफालमे निरास ( गोंद ) और हैमन्त फाछमें सार ग्रहण 
कर्‌ जिस इक्षका फट फूट जिस ऋगुरसे उत्पन्न होवे, उसको 
उसी ऋतुमें प्रहणफर hee 


हि १ गण घोर पन्दुमे भेद पद दे फि मिस एम एक गछ होतीदे 
वतयो गुद घत पपा-पाउना भारंगी आदि । और जिन एप 


भोपाटीकासमेतं । (२६) 


अथ सामान्योक्तोद्रव्यग्रहणमाह ! 
पात्रोक्ोचापिमृत्पात्रमुत्पठेनीलमुत्पठम्‌ । 
झाकृद्रसेगोमयरसंचन्दुनेरक्तचन्दनम्‌ ॥ ८० ॥ 
सिद्धार्थ सपपेग्राह्मोलवणेसैन्धवंमतम्‌ । 
मृत्रेगोमूतम[देयविशेषोयतरनेरितः ॥ ८१ ॥ 
पयःसापैःप्रयागेपुगव्यमेवप्रशस्यते । 
ख्रियश्चतुष्पदेग्राह्माःपुमांसोविहगेषुच ॥ ८२ ॥ 
जाङ्गलानांवयस्थानांचम्मेरोमनखादिकम्‌ । 
हित्वाग्राह्यमंूतमासंसास्थिकंखण्डराःकुृतम्‌ ॥८३॥ ` 
` पक्तव्यमाजमांसंचविधिनाधृततेल्योः । 
हित्वाख्रीपुरुपंचापिङ्कीवँतत्रापिदापयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
बलिनश्ववयस्थश्वसुवीयश्वसुदेहिनम्‌ ॥ 


नवृद्धच्बनवाल्यअवायंस्रावशाणत्‌म्‌ ॥ ८५ ॥ 

भढीर्भातिसै पात्र नकहागयाहो तो मिट्टीका बनाइआ 
पात्र ग्रहणकरे । उत्पल शब्द्से नीलोत्पल ले जहांपर शक्कत्रस 
( मलकारस ) वहांपर गोवरका रस) और जहांपर चन्दन 
लिखांहे वहांपर लालचन्दन ग्रहणकरे । सपप शाव्दुसे सफेद 
सरसों, लवण शब्दसै संधानोन, जहाँ पर मूत्र लिखाहो वहां- 
पर गोमूत्र ( सप्रसवा खीर्जातिका ) ग्रहणकरे। दूध और घी 


बहुत जडे देतीद अथवा जड्कास्थान गाळाकार और बड़ा दोतादे 
तिसको कम्द कहते दे, जेखे चिता ग्रतावरी आदि बहुत जड्वाळी 
भोर जिमीकंद च विदारीकंद आदि गोलाकार युक्त बड़े होतेदे । 

१ परन्तु चूर्ण, छेह, भासच और खरेद वनानाही ते। तिसके स्यानमें 
खेत चन्दन ग्रहण करना चादिये। काढे और छपके विधानमें छादचं- 
न्दुनको ग्रदणकरे यथाः 


श्र 


(२४) चैद्यकपरिभापाम्रदीप । . 


लिखाहे तो पहांपर गायका दूध और गायका पी ग्रहणकरे । 
चौपाय पशुओम मादा, और पक्षीजातिमें नरको प्रहणकरे । 
जगली पशुओआमें मध्यम उमखालाके अहणकरे । ओर चर्म 
रोम व नखादि व्यवहार न फरने योग्य द्रव्यादिको छोड़कर 
हड्डीके सहित मांसके टुकड़े २ करले । घृत और तेळके पाक 
सम्बंधमे विधिपूवेक छागका मांस ग्रहण करनाहो तो नरव 
मादा जातिको छोडकर बलवान, मध्यम उमरबाळा, वीर्य" 
घान ओर श्रेष्ठशरीरवाला झीव ( नएंसक-सस्सी ) जाति ग्रह" 
णकरे। वृद्ध, कम उमरका , वीयेहीन. यारक्तसावका, या 
जिसमें किसीपकारका दोपहो तिसको अहण मेकरे ॥ ८५॥ 


काझीराजमतेनेवछागमेवनपुंसकम्‌ | 
अभाषादप्रतिज्ञाद्वावृद्ववेधोपदेशतः ॥ 


वन्ध्याछागीविपक्तव्यानतुझास्रमतंचरेत्‌ ॥ ८६ ॥ - 


चूणीलह्दासवस्नेहाःसाध्याथवलचन्दुनेः । 

फपायछेपयोःमायोशुज्यतेरकतचन्दनम्‌ ॥ 
भावमफाशे ॥ | 
१ एतद्धेछुगर्भ विशेषणम्‌ । असन्धिस्तु छान्दसः । अथवा न वीर्यम्‌ 
अवीर्यम्‌ असपायेनञ्‌, तेनाल्पशुकम । अतएव काशीराजाभिप्रायेण 
नएुंसकस्य विधिमा सूचितमेव, दारीरारम्भयार्वादलपवीयंत्वं वीर्यम" 
स्स्व इत्यर्थः । अतः खावशोणिताया?छाग्यास्व्वचुपयोगिरवम्‌ । 
अ्थादस्रायद्ोणिताया ग्राह्या इत्यर्थः खरी अकृत्या घन्भ्या छाया भ- 
स्रापश्ञोगितात्वमस्पेष तस्माद्वन्ध्या छाग्यपि योज्या इति नपुसक- 

भाषादछशासनात ॥ ` 

३ अभावादिति नपुँहकस्प अलाभात्‌ | अथवा नपुंसकस्य वीयाभा- 
यात्‌ घीपमस्ति न देवि काकदन्दयत्‌ न्ववत्‌ ३ अप्रतिज्ञाद्वादाखमिति शास- 
नम्‌ आत्रा । चादीराजमतेनयेस्यादिर्पेण ॥ केचित्तु कृत्रिमनपुसक- 
मपि ददति । तदसत्ततु मृतिश्च छुद्पण्घ । ननु वन्ध्याया नपुंसकल्य 
च छागस्प अपत्पजन कत्वं नास्ति, तत्यायमपत्यकामिनः प्रवर्त्तन्ते छा" 


भापारीकातमेत 1 (२५८) 


काशिराजका मतहैँ कि छाग - जातिका नपुंसक ग्रहणक- 
रना चाहिये! नपुंसक छाग नही अथवा प्रतीक्षा ( बिलम्ब ) 
करनेंका समय नहो ते वृद्ध वैद्यके टपदेशके अनुसार वांझ- 
झागी करके पाकका कार्य पूराकरे । परन्तु आयुर्वेद शास्त्र 
इससे सम्मत नहाहे । नहोतमही ऐसा करना चाहिये ॥ ८६11 


शूगरालवदिणी*्पाकेएमांतंतभदापयत्‌ । 
मयूरीजम्वूकीछागीवीयेहीनास्वभागवतः ॥ ८७ ॥ 
टागाल और मोरके मांससे छत तेलादि पाक करनाही तो 


नरजातिका मांस महण करना चाहिये। क्‍यों कि मोरनी, €- 
गाठी, आर भड यह स्वभाव॑स्हा चोषहान होती १८७६ 


ख्राणाणूनगरवाताकणनतुडसातिवाय । 
पित्तात्मिकाःखीयोयस्मात्सोम्यास्ठपुरुपामताः ॥ 
क्षीरमूञपुरापाणिजीणाहारेतुसहरेत्‌ ॥ ८८॥ 
गायका गोमूत्र महण करना चाहिये । परन्तु अनयानी 
गायका सत्र महण करना ठीक नहीं । वेळका सभ ग्रहण नकरे 
क्योंकि खीजातिका मूत्र आप्रेयलके हेतु करके तील्ण ओर 
नरजातिका मूत्र सोमशुणयुक्त हातांह । दूध, मुत्र और पुरीष 
4 मल ) आहार पचनेके अन्तमें महणकरे ॥ ८८॥ 
अयानुक्तद्धब्यग्रदणम्‌ । 


काठेउुक्तेम्रभातंस्यादङ्गेनक्तेजटाभवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 


गणादशतवादपु झदाचद पकेयासद्धरभाचः स्वाद्चाअन्त्वम्‌ ॥ 
अयात्‌ फादारानका ऊपर कदा डुबा मद कवळ मभादक पद्मदा 
६ । कार कार क्राईम नपुसकक द्वारा थववेळांदका पाक बनाया 
ऋश्वद्द, परन्तु धद याक्ताउद नदा क्योंद्धि चद प्रह्धातल 
दुददनाचादद ॥ 


३ 


(२६) घेचकपारिभापाप्रदीप । 


भागेयुक्तेतुसाम्पंस्यात्पावे5नक्तेतुमून्मयम्‌ ॥ 
प्वेषक्रेजळंविद्यात्सवभिपविनिश्वयः 11९०॥ 
काल न कहाह तो प्रातःकाल,ओऔपधिका अग न कहा हो तो 
सूळ, भाग न कहाहो तो समभाग, पात्र न कहाहो तो मिट्टी- 
का वनाहुआ पात्र और द्रव दव्य न वतलायाही तो तिसफे 
स्थानमें सव जगह जल अहणकरे ॥<९॥९०॥ 
अथाभावेद्रब्यग्रहणम्‌ । 
मघुयत्ननविद्येततत्रजी णेसिडोमतः। 
पुरातनगुडाभाषरादियामचतुएयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
संशुप्यत्तनंग्राह्मपुरातनगुडेविना | 
क्षीराभावेभवेन्मोद्ोरसोमासूरएववा ॥ ९२ ॥ 
मधुके अभावमें पुराना गुड ग्रहणकरे । पुराना गुड महो 
तो नया शुड चार प्रहर तक धूपमें सुखाकर प्रयोग करे । दूध 
न होतो मंग अथवा मसूरके जूसको ग्रहण करे ॥ ९१ ॥९२॥ 
सिताभाषेचलण्डःस्याच्छाल्यभावेचपषिकः। 
असम्भवेचद्राक्षायागम्भारीफलमिप्यते ॥ ९३ ॥ 
नभवेद्ांडिमोयतृक्षाम्लंत्रदापयेत्‌ । 
सोराष्ट्मदभवेचयाद्यापङ्खस्यपप्पेटी ॥ ९४॥ 
नतंतमरसूछंस्यादभवेशीहरीजरा । 
प्रयागियअराहःस्यादभावेतन्मळंविदुः ॥ ९५, ॥ 
सपपःशुङवणायःसाहासदाथउच्य्त । 
तन्नासंद्धाथकाभाव सामान्यःसपपोमत्तः॥ ९६॥ 
बुरा न रोती सांड,शालि धान्य नहो तो सही भान्प,दासके 


भाषादीकासमेत । ( २७) 


अभाषमें गम्भारी फल, दाडिमके अभावमें विपामिल, सौरा- 
टकी मिट्टीके अभावर्भे पंकपपडी ग्रहण करे, तगरकी जडके 
अभावमें शीहलीजदा और लोहके अभावमें लौहमळ ग्रहण 
करे । श्वेत सरसोंको सिद्धार्थ करते हैं, इस सिद्धार्थका 
अभाषहो तो इसके बदलेमें साधारण सरसों ग्रहण करे 
॥ ९५३ ॥ ५६७ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 
चाविकागजपिप्पल्योःपिप्पछीसूलमेवच । 
अभाविषिष्पलीमूरेहस्तिपिप्पालिचच्ययोः ॥५ था 
अभावपरनपण्याश्वासहपुच्छाविधायते । 
नित्य॑म अंतिकाभावेतालमस्तकमिष्यते ॥ ९८ ॥ 

ˆ चव और गजपपिलके अभावमें पीपछामूछ ग्रहण करे 

पीपलामूलंके अभावमें गजपीपल, पिठवनके अभावमें शाल- 

पर्णी ( सरिवन') और मुंजतिका ( मुंज) के अभावमें ताल- 

मस्तक ग्रहण करे ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
कडुमर्याप्यभावशपानशाग्राह्याभपर्वरः । त 
सुक्ताभावेराद्वरणेवज्राभावंवराटका ॥ ९९॥ 
कृर्केट्यड्गकाभावेमायाम्वुचेष्यतेवुधेः । 

* धान्यकाभावतादद्याच्छतपुण्पाभपग्वरः1॥५१५ ०॥ 
वाराहकन्दकाभावचम्पकाराठुक[ांमतः । 
सूवोभावित्वचोग्राह्मार्जिंगिन्याबुवतेसदा॥ १०१ ॥ 

ह (१) पाठान्तरमेतत्‌, न पुनखक्तदोपः । श्ट 

(३) सिदपुस्छी ” शाळपणी 1 
( ३) भञ्जुफटमिति केचित्‌ । 


(४) ताटसडडवृक्षः स्पाद, सच देशान्तरे स्यातः ॥ 
(५) ककंट्याद्रिकामाचे मायाम्दुर्याजमिष्पते इतिपादान्तरम्‌। 


( २८) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप । 


* कुदुमके अभावमें कच्चीहरूदी, मुक्ताके अभावमें शंखचूणे, 
` दीरेके अभावमें वैकान्त ( मणिरिशेप खुम्बक ) काँक- 
डाईगीकि अभावमें मापाम्बुवौज ( माजूफलकेवीज ) धानये- 
के अभावमें सोगा, वाराहीकन्द्के अभावर्म चमारआलु) 
और मुरहरीके अभावमें भिङ्गीनी वृक्षका वक्कळ ग्रहण करे 
॥ ९९ ॥ १००॥ १०१ ॥ हिका ८3 
अभावात्पोष्करेमूलेकुष्ठसव्रगृद्यते । 
सामुत्रेसैन्धवा भाविविडम्पागह्मतिवुधेः ॥ १०२ ॥ 
कुस्तुम्बुरुनविद्येतयत्रतत्चधान्यकम्‌ । 
पुष्पाभावेफलचामंविडभेदेविल्वतःफलम्‌॥ १०३॥ 
यएचाह्वाभावतोविद्याचब्यतस्याप्यभावतः t 
मूलंमोपलिकंदेयमभावेकुटजस्यच ॥ १०४॥ 
राक्नाभविचवन्दाकंजीराभावेचधान्यकम्‌ | 
तुम्बुरूणामभाषेषपिशालिधान्यंप्रकीतित म्‌॥ १ ०५ 
पुष्करमूछफे अभावमें सब जगह कूट प्रहणकरे, सैधानो- 
नफे अभाषमें समन्द्रनीन, कुस्तुम्बरु ( गीलाधनियां कच्चा 
चानेयां के अभावमें धनिया, पुष्पके अभावमें कच्चाफल ओर 
मलका भेद होनेपर पिल्वफल ग्रहण करे । मूलहठीक अभावमें 
चव, कुडांक अभावमें मुसठीकी भड, राखाके अभाषमें 
चन्दा (वृक्षके ऊपर पृक्ष) जीराके अभावमें धनिय! और तुम्बरुके 
अभावमें शालिधान्य महण फरे ॥ १०२॥१०३॥१०४॥ १०५॥ 
भछातकासहत्वतुरक्तचन्दनामेप्यत्त । 
भल्लाताभावताश्जनठ्ेक्षोरभावतः | 
मद्याभावेयहिण्डाकीशुत्तयभावेचकाञ्ञिकम्‌१ श 
मिलापेके अभावमे चित्रक) या लाळचन्दम, गन्नेके अभा- 


भापाटीकासमेत । (२९) 


चुमे नल, मद्यके अभावमें शिण्डाकी ( सन्धान-भेद) और तेज- 
शरापके अभावमे कांजी ग्रहण करे ॥ १०६ ॥ * 
चित्रकाभावतोदन्तीक्षारःशिखरिजोऽथवां॥ . 
अभावषपन्वयासस्यप्रक्षेप्यातुदुरालभा || १०७ ॥ 
आइस्रायायभाषेठमानकन्दःप्रकातततः ॥ 
लक्षणायाअभावतुनीलकण्ठाशखामत[॥9३०८॥ 
बितांक अभावमें दन्तीमूल अथवा चिरचिटेका क्षार, 
जवासेके अभावमें दुरालमा(जवासा ), आखा ( कण्टकपाली ) 
फे अभावमें मानकन्द ( मालकन्द ), श्रेतकटेरीक अभावमें 
मपूरपुच्छ अहणकरे ॥ १०७ ॥ १०८॥ 
वकुखाभावतेदियंकडारोत्परपंकजम्‌ । 
नीलोत्पठत्याभावेतुकुमुदुदेयमिष्यते ॥ १०९॥ 
जातीपु्पंनयतरात्तिलवङ्गंतत्र॒दीयते । 
अकेपणोदिपयसोद्यभावेतद्रसोमत्तः ॥ ११० ॥ 
पांप्कराभावतःकुष्टंतथाठाङ्गल्यभावतः । 
स्थेणियकस्याभविंठुभिपग्मिदीयत्तेगरः ॥ १११॥ 
बकुलके अभावमें कलहार, उत्प और पद्म अहण करे 1 
नीलोपछके अभाषमें वदला, चमेली फूलके अभावमें लोंग, 
आगादिका दूध नहो तो तिनके पत्राका रस अहण करले 1' 
पुप्करमूलके अभावमें कूट, वाकुचीके अभावमें ककरोदाका 
फल, लाङ्गली ( फारिहारीकाविष ) और गंटीलेके अभावमेंभी 
वयरोग कूठका व्यवहार फरा करते हें ॥ १०९॥११०॥१११॥ 


(१) “ शिपि” अपामार्गः । चिरचिटा 
९२) नीलकंद शिया 'मीरकी पूंछ ! 1 


(३०) वेद्यकपरिभापाप्रदीप । 


कुंकुमाभावतोदद्यात्छसुम्मकसुमंनवम (द्विपाठ) 
श्रीजण्डचन्दनाभावे कर्परंदयामेष्येत ॥ ११२ ॥ 
अभावेलेतयेवियअर्धिपेद्क चन्दनस । 
रक्तचन्दनकाभावेनवोशीरंवि दुधाः ॥ १३३ ॥ 
सुस्ताचातावपाभावाशवाभावाशवामता | 
अभावेनागपुप्पस्यप्केरारमि ष्यते ॥११४॥ 
मेदाजीवककाकोठीकऋद्विद्म्देऽपिवासाति । - 
` व्रीविदारय्यश्वगंयावाराहीच क्रमातृक्षिपेत्‌ (११५) 
कुंकुमके अभावमें फसूमके नये फूल और श्रीसण्डचन्दनके 
अभावमें कपूरके देनेका विधानंहै । यह दोनों नहीं तो वेद्य 
लालचन्दनका प्रयोगकरे । लालचन्दन नहो तो वेयोंकी चाहिये 
कि खर्सेको ग्रहण करे । अतीसके अभावमें नागरमोथा, हरके 
अभावमें आमला, और नागफेदारके अभावमें प्मंकेशरका 
व्यवहार करना चाहिये. भेदा, जीवक, काकोली) कदि और 
बृद्धि इने अभावमें कमाउसार शतावरी, विदारीकंद, असन 
गंध, ओर वाराहीकन्दका प्रयोगकरे । अर्थात्‌ मेदकें अभावमें 
शताघरी, जीवकके अभावमें विदारीकन्द्‌, फाकीलीके अभाषमें 
असगंथ और ऋद्धि पृद्धिक अभावमें वाराहीकन्द ( चमार- 
मालू) ग्रहणकरे ॥ ११२ ॥ ११३॥ ११४॥ ११५ ॥ 


१ पाराहीफन्दसंज्ञन्तुपाश्विमेरष्टिसंज्ञकः । 
वाराहीकन्दएवान्यश्चम्मकाराठकोमतः ॥ 
अनूपसम्भवेदेरेवरादइवलोमवान्‌ ॥ भाषप्रकाहो । 

अयातं पखिमदेशमे वारादीकन्दरको गंठी कहते दते दं, पूर्वकी ओर 
व्वमारभाळूक नामसे मसिद्धदे । यद'आलुप ( जलीय ) देशमै जन्म- 
तादे शूवःरवसे रोम इसपर दते । 


भाषाटोकासमेत । (३१) 
सुवणांभावतःस्वर्णमालिकंप्रसिंपेडथ 
येतंतुमातिकक्ञेयंबुथेरजतवद्ूवम्‌ ॥ ११६॥ 
माक्षिकस्याप्यमावेतुप्रदद्यात्स्तणंगेरिकम्‌ । 
सुवणमथवारप्यमरतयञनलभ्यत ॥ १३७ ॥ 
तत्रकान्तेनकर्म्माणिभिपक्यांद्धिचक्षणः । 
कान्ताभाव॑ता क्ष्णलोहंयोजयेद्रेच्यतत्तम जयेंद्र ॥ 9१८॥ 
मत्स्यण्डाभवताददुभिपनःसतवशकराम्‌ । त 
असम्भवोधतायास्त॒वुषेखण्डंप्रयुज्यते॥ ११९ ॥ 
सवर्णके अभावमें सोनामक्खी, चाँदीके अभावकें रूपा- 

आक्खी-स्वणेमाक्खीके अभावमें पीलागेरू प्रयोगकरे । अस्म 
'किपेसुवर्ण, अथवा चांदीके अभावमें चतुर वैद्यको चाहिये कि 
कान्तिसार झेहेसे कार्य पूराकरे । कान्त लौह न मिले तो 
इस्पातकी भस्मका प्रयोग करना ठीकहे -1 मिट्टोके अभावर्म 
अत झर्फश ओर चीनीके अभाषमें खांडका प्रयोग करना 
ठडौकडे ॥ ११६॥ ११७ ॥ ११८॥ ११९ ॥ 
अन्यान्तरे 1 
सुवर्णमथवारोप्यंयोगियत्रनलभ्यते i 
तत्रलेहेनकम्मोणिभिपक्षयांद्विचक्षणः ॥ १२० ॥ 
भस्म किये इए सुवर्ण या भस्मकी हुई चांदीका अभावहो, तो 
चतठुरवैद्यको चाहियेकि वहांपर जारित लौइका प्रयोगकरे १२० 
रसाजनस्याभावउसम्यादावा५युज्यत । 
` सोराष्ट्यभावतो देयारुफंटिका तद्वणा जने १२१ 
. १ सौरादी ? सोरटी माडी इतिलोके 1 
२ * स्फटिका ' फडकिरी। 


९३२) वेद्यकपरिभापाप्रदीप । 


तालीशपत्रकाभावेस्वंताठीप्रशस्पते । 
भांग्येभावेतुताठीशंकण्टकारीजटाथवा ॥ १२२॥ 
रेचकाभावतोदयाछ्ववर्णपांशु एवकम्‌ ॥ 
अभाविमधुयश्यास्तुधातकीश्रप्रयोजयेत्‌ ॥१२४॥ 
रसौत नमिले तो तहाँ दावीकाथ ( दारुहरुदीका काथ ) 
प्रयोगकरे । गोपीचंदन न मिले ता तिसकै गुणसे युक्त फर: 
किरी महणकरे। ताढीशपत्रके अभावमें स्वणेताठी, भ्ेष्ठह ! 
भारंगीके अभावम ताढीशपत्र अथवा कटेरीकी जडू ग्रहणकरे 
चौहारके अभावमें पांगानोन और मुलहटीका अभाव होने- 
सै धातकीपुप्प ( धायफूल ) का प्रयोग करना चाहिये 
॥ १२१ ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ 
अम्लवेतसकाभावेचुकदातव्यमिष्यते [| 
दाक्षायदिनल्भ्येतप्रदेयंकाइमरीफलम्‌ ॥ १२४ ॥ 
तयारभावळुसु्मबन्यूकस्यमतवुधः | 
खवङ्गङसुमंदेयंनसस्याभाकतःपुनः ॥ १२५ ॥ 
करूतूय्यभावेककोलंक्षेपणीयंविदुदुंधाः । 
कक्काळस्याप्यभातठुजातापुष्पप्रदायते ॥१९६॥ 
सुगन्धिसुरुतर्कदेयंकपूराभावतोघुधे | 
कपराभावतादययान्थपणावशेषतः ॥ १२७ ॥ 
अमल्वेतेके अभावमें चूका, दाखके अभाषमें गाम्मारी- 


{१ ) “ दचकं ” चादर! हु 
-( २)” पांशुणवण ” खारी अथवा ' रेद्‌ ? इति छोके । 
९३) कस्तूरोणामभावेठ ग्राद्यागन्यदाटी चुघेः । डातपाठान्तरम्‌ 1 
अपात्‌ वस्वूराक अभावम झावया हृछदाछ ॥ क 


भाषाटीकासमेत 1 (३३) 


फल, गाम्भारीफळेक अभावमं दुपहरियाका फूल पंडितलोग 
व्यवहार करतेंहें । नखीके अभावमें लोंगके फूल, कस्वूरीके 
(३) अभावमें काँकोळी ओर तिसके अभावमें चमेलीके फूल 
दिये जातेटें | कपूरके अभावमें गठीवन अच्छाहे ।. परन्तु 
कभी २ पंडितलोग सुर्गीन्वत नागरमोयेकाभी व्यवहार 
करतेंहें ॥ १२७ ॥ १२५ ॥ १२६॥ १२७॥ 


यदिनस्याद्वारुनिशातदादेयानिज्याबुधेः-। 
अभावेकोकिलाक्षस्यगोक्षुरंवीजमिप्यते ॥ १२८॥ 
अन्तःसम्मार्जनेङ्गेयाद्मनमोदायमानिका। 
वहिःसंमांजेनेसेवविज्ञातव्याजमोदिका ॥ १२९॥ 
दारुहरुदीके अभावमें पंडितलोग हलदीका व्यवहार कर- 


तेह । ताळमखानेके अभावमें गोखरूके बीमाको अहण करते 
खानेकी औपधिके विधानमें अजमोद इ्दुफे स्यमें 
यवानी ( अजवायन ) और बाहर खेपादिमें अजमोद शब्द्स 
उग्रगन्धा ( वच )को म्रहणकरे॥ १२८॥ ११९॥ 
यञयङ्रव्यमप्रात॑भेपनेपरपूवतः । 
आह्यतङ्कणस्ताम्याएनतअकापइपणम्‌ ॥ १३० ॥ 
किसी आऔषधिमें तेल या एृतादिमें यदि किसी दब्यका 
अभावदो;तो इस न प्रापदप दत्यके{ गणके ) पहळेकी, या पी- 
छली औषधि गहणकरे । चतुर वैध इस न प्रातडुये ्रन्यकी 
समानगुणवाली औपाधिका प्रयोगकरे ॥ १३० ॥ 

Ln Ls र क [न Loa ~ 
अन्यानयानाहरसायनादयागचवरुतानचकगातितान 
= पस) क ३ सिद्धितस्तानिइरन्तिवेद्या ~ Lon bn 
तपामलाभनचवृद्धवद्यप्रासंद्वेतस्तानेहरान्तवंदयाः ॥ 

परन्तु रसायनादिमें जिन ओपावियोंका वर्णनहै, उन औ-, 


(३४) चैद्यकपरिभापाप्रदीप ६ - 


पवियोंके अभावमें वृद्ध वैद्यों के उपदेशानु सार जैसा प्रचलितरे, । 
चैसा अहणकरे॥ १३१॥ 
अजप्रोक्तानिवस्तूनियानितेषुच तेषुच। 
याज्यमेकतराभावेऽपरंवेद्येनमानता ॥ १३२॥ 
रसवीर्यविपाकादेसमंद्रव्यंविचिन्त्यच । 
युञाततद्विषमन्यचदरव्यणांतुरसादिवित्‌ ॥१३३॥ 
योंगेयदप्रधानेस्यात्तस्यप्रतिनिधिम्मंतः | 
यत्तुप्रधानंतस्याप्सिहशनेदृगझते ॥ १३४ ॥ 
व्याधेरयुक्तयद्रव्यंगणोक्तमापेतत्त्यजेत । 
अलुक्तमपियुरक्तयद्योजयेत्तदसादिवित्‌ ॥ १३५ ॥ 
यहाँ पर जिस २ वस्तुके बदले जिस २ वस्तुके प्रयोग 
करनेका चर्णन हुआ, उन २ वस्तुओंकाभी अभाव होतो 
उनकी समान ओर वस्तुओंकाभी व्यवहार होसकताहे । रस- 
वीर्य, विपकादिमें ज्ञानी वैद्य विचारके साथ द्रव्पका रस, वीये 
विपाकादिमें समता निरूपण करके तुल्यरसादि गुण युक्त और 
दब्यभी प्रयोगकरे । परन्तु औषधिके गणमें अनेक औषधि 
याँकी समाएिकरमेसे जो कोई दव्य मुख्यहों, उसके वदलेमें- 
बराबर गुजवाली औपाधि न अहणकरके, जो द्रव्य प्रधान 
( मुख्य ) नहीं है उसकी समान गुणवाला द्रव्य ग्रहण करे । 
रस वीयीदिफे जाननेवाले चिकित्सककी चाहिये कि, रोगके 
अयोग्य औओपधिगणमं फहीही तोभी; उसका त्यामकरे और 
रोगके योग्य औपधिगणमे न कही हो तोभी विचार करके 
उसको, प्रयोगकर ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ १३४॥ १३५ ॥ 
इति वैयकपरिमापामदीपका प्रश्‍मखंड समास 1 


भापाटीकासमेत । (३५) 


% LoS 
अथ द्तायसण्डः। 
C= 
पंचाविधकपायमाइ । 

स्वोरसःस्वरसःपोक्तकर्कोहपदिपिपितः । 

कावतस्तु-ऽतःशातःरवरी्ठापतामतः ॥१॥ 

शिर्ताप्णताय ग्राइत्तफाण्ट इत्पाभवायत । 

पंचेताश्वसमुदिष्टाःकपायाणांप्रकल्पनाः । 

गुरवःस्युयथापूवळववःस्यु्ययात्तरम्‌ ॥ २ ॥ 

कपाय पाँच प्रकारकी है यया,-स्वरस, कल्क, काय, शीत 
आर फान्ट । तिनमें कच्चे ठव्यक्तो विना जलके कूटकर मलके 
रस ग्रहण करनेसे (एसको स्वरस कहते हैं, पत्यपर पीस रेनेसे 
तिसको कल्क कहतेहें. दव्य कूटकर जलद्वारा पाक करलेनेस 
तिसको काथ, और पहले दिन जलमें भिजोकर दूसरे दिन 
छान लेनेसे तिसको शीत, और कूटा हुआ दव्य गरम जलमेँ 
मिमाकर छान लने तेसको फान्ट कहतेहें। इन पांच प्रका- 
रकी कपायमें पूवोनुकमसे भारी और कमाउुसार उत्तर ये 
रघु, अथात्‌ कल्कसे स्वरसभारी हें, स्वस्ससे कर्क लघुदे ˆ 
इत्यादि ॥ १॥ २ ॥ 

विश्वामित्रेण शीतफान्टयोर्लक्षणमुक्तम्‌ । 

तदथ्था। | 
पड्िःपलेश्चठभिवासालिलाच्छीतफाण्ट्योः । 

आहतंभेपजपलंरताख्यायांपल्द॒यम्‌ 1२1 

शीत और फान्ड बनाना हो तो छयपल ( ४८ तोला) 
अथवा ४ पल ( ३२ ) तोला जलमें । एक पल (८ तोला) 


(३६) चैद्यकपरिभापाप्रदीप । 


औपनि मिगोरकसै, परंतु स्वरसके बदले तिसका व्यवहार 
करना हो तो इस जलमें २ पल ( १६ तोळे ) औषधि मि": 
गोना ठोकहे॥ ४ ॥ 
स्वरसमाह । 
सबश्रुण्णाद्रेद्रव्यस्यवखयन्तरादिपीडनात्‌। 
योरसस्त्वभिनियोतिस्वरसःसंप्रकीतितः ॥ ४॥ 
शुष्कद्रव्यमुपादायस्वरसानामसम्भवं । ह 
वारिण्यण्गुणेसाध्यंग्राह्पादावशेपितम ॥ ५ ॥ 
सद्य आएं ( ताजा रससे युक्त ) द्रव्य ग्रहण करके तत्काल 
कूटकर वस्त्र या यंत्रादि करके मलने पर उसमेंसे जो रस 
निकले, तिसको स्वरस करतेहे । यदि किसी &ब्यफा स्वरसको 
अभावहा अथातू गाला द्रव्य यादि न पाया जाय तो वही सुसा 


डब्य आउगुणे जरूमें पका । जब चोयाई रहे तो उताकर 
तिसको हण करे ॥ ४ ॥ ६ ॥ 


अन्पञ्च । 
आद्वतात्तत्क्षणाकृए त्शुण्णाहव्यात्ममुद्धरेत्‌ । 
वस्ननिष्पीडितोयस्तुस्वरसोरतउच्यते ॥ ६ ॥ 
कुडवेचूणितंद्रव्यंक्षितंतदिगुणेजले । 
अहोरात्र॑स्थितंतस्माद्गवेद्वारसउत्तमः ॥ ७॥ 


दृच्यको लाकर तत्काल तिसको कूटै और कपडेसे अमेठकर 
तिसफे निचोडनेसे जो रस पाया जाताहै तिसको स्वरस कह 
तेहे, अथवा सूखा इज आधसेर दव्य चूणेकर एकसेर जलम 
एक दिन एक राततक भिजाकर छानलियाजाय,तो उसकाभी 
व्यपदार स्वरसे वदले किया जातांदै ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


.भापाटीकासमेत 1 (३७) 


अन्यच्च! 
आदायशुप्कंड्रव्येवास्वरसानामसम्भवे । 
जलेषए्गुणितेसाध्यंपादशिएन्ठुगरह्मते ॥ ८॥ 
सूखे ट्रव्पका स्वरस नहीं पाया जाता; इसकारण 
` सूसे दब्सको आठग्नने जलमें पकावे, जव थाई रहे तव 
उतारकर स्वरसके वदले ग्रहणं करे ॥ ८॥ 
अस्यपानमात्रामार । 
स्वरसस्यगुरुत्वाचपटमदधप्रयाजयत्‌ | 
निःशोपतञ्चापासदंपलमात्रेरसंपिवितत ॥ ९ ॥ 
स्वरस पाकमें भारीहे, इसकारण अद्धपल ( ४ तोला ) की 

माब्राकरके इसको पानफरे। पहली कहीडुई रीतिसे सूखे द” 

च्यक कूटफर जलमें पकनिसे जो रस पाया जाताहे, वह 

सबकी वनिस्वत पाकमें हलकाहै। वस वह १ पळ (८) तोला- 

की मात्रासे इसका प्रयोग किया जासकताहै ॥ ९॥ 

, स्वरसभेदारपुट॒पाक्राधोधिमाद । 
पुटेपकस्यदरव्यस्यस्वरसोणद्यतेयतः । 
अतोश्यंपुटपाकःस्याद्रिधानतस्यकथ्यते ॥१०॥ 
हब्यमापोत्थितंजम्दुव॒ट्पनादिसम्पुटे । 
बेशयित्वाततोवद्धाहरठंरण्न्वादिनातथा ॥ ११॥ 
मृहेपद्यङ्घठंकुयोदथवाङ्खठिमात्रकम्‌ । 

दहत्पुटान्तरादम[यावडपस्यरक्तता ॥ १२ ॥ 
पुटपाककरक कस २ डब्यका स्वरस गहण किया 
जाताहे इसका अतएद पुटपाकका नियम फहते हे । पाडे- 
यामे कूटा हुआ द्रव्य जामनफे और वडके पत्ते लादेसे लंपट- 
श्र 


(३८) चेद्यकपरिभापाप्रदीप । 


कर रस्सीसे मळी भांति वांधकर गोवर मिळीइई मिट्टीसे दो 
अंगुल या एक अंशलका मोटा लेपदेकर पुटकी आगमें दग्ध 
करतांहे । जब यह लेप लाळ रंगकाही जाय तय पाकको 
सिद्ध हआ जानकर उतारळे ॥ १० ॥ ११॥ १२ ॥ 
र अन्वञ्च। 
` पुटफक्कस्यकल्कस्यस्वरसोग्रह्मतेयतः। 
अतस्तुपुटपाकानांयुक्तिरभोच्यतेपमा ॥ १३ ॥ 
पुटपाकस्यपात्रियठपस्यारुणवणता । 
टपञचेद्रयङ्गुलस्थूर्छकुयाद्गाङ्गुछिमावकम्‌ ॥१४॥ 
पुटमें पके हुए कल्कका स्वरस ग्रहण करना आवश्यक 
होताहे इससे पुटपाककी विधिका वर्णन करते हें । घडियाके 
छेपका रंग वैसे ही लाल होजाय । वेसेही पुटपाकको सिद्ध 
हुआ जानकर तत्काल अग्निसे निकाठले । इस पड़ियामें 
भट्टीका छेप २ अंगुल या १ अंगुल मोटाहो ॥ १२ ॥ १४ ॥ 
करफमाह । 
द्रव्यमातशिङापिएंशुप्कंवाजरुमिशितम्‌ | 
तदवहराभिःपूवः कर्केइत्यभिषायत ॥ 
आवापस्त्वथप्रक्षपस्तस्पपयायउच्यते ॥ १५ ॥ 
सुखा या जलयुक्त दृब्प शिलापर पीस लिया जाय तो 
इसफी कल्क कहते दें । ऐसा आयुर्वेदके आचार्य गुनिर्योने 
फहाई। आवाप और प्रक्षेप फल्फके एक पर्यायक शब्द हैं (५॥ 
कब्फर्पेपद्धेदा्युणेमाद १ 
अत्यन्तशुप्कंयदव्यंसपिएंवसगालितम । 
मूणतञ्चरजःश्षीदरसवस्यपयापउच्यते ।। १६ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (३९) 
सूखा हुआ द्रब्य, भली भांतिसे शिछापर पीसकर कप 5- 
छान कियाजाय तो इसे चूर्ण कहतेहें । रज और क्षोद इसके 
पयोयहे ॥ १६ ॥ 
अस्यञ्च 1 ई 
द्रव्यमात्र॑शिरापिषशुप्कंवासजळंभषेत्‌ । 
प्रक्षेपवापकल्कास्तेतन्मानंकर्पसम्मितस्‌ ॥१७॥ 
क्केमशुइतंतलंदेयोदिगुणमाया । 
पितांग्रुडंसमंदद्याद्वादेय[चतुगुण[ः ॥ १८॥ 
सुखा अथवा कच्चा दव्य शिल[पर पीसळेनेसे तिसको प्रन्षप+ 
आवाप और कल्क कहतेहें । इसका पीरमाण एककर्पे 
(२ तोला) हे । कल्कमें दाह्रत, घी, ओर तेलका प्रक्षेप देना 
हीतो कल्कसे दुगनाछे, चीनी ओर गुदकहककी वरावरले 
और दव ( तरलद्रव्य दूध जलादि ) द्रव्य, कसकसे चोगु- 
जाले ॥ १७॥ १८॥ 
भथक्काथमाहदाट्र धर: 
पानायपाडशायुणक्षुण्णडव्यपलाक्षपंत । 
मृत्पात्रक्काथयद्ग्ाह्ममएमांशावशेपितम ॥ १९ के 
तथजलपाययंद्ध/मान्‍्क्रीप्ण मृद्राम्ताधितस । 
खुतकाथकपायशथानंय्यूहसानगयते ॥ २० ॥ 
आहसरतपकेचसलतेद्विपछोन्मितम्‌ | 
वृद्धवेद्रोपदेशेनापिवेत्का(यंसुपावितम ॥ २१ ॥ 
कायेशिपेत्सितामंशेखत्रएकपोइशः । 
बातपित्तकफातंड्रेविपरीतंमशुस्मृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
एक पलदव्य (८ एटा) कोकूर १६ गुण जलूमें मिलाय 


(९०) चेद्यकपरिभाषाप्दीप । 


मिट्टीके पात्रमें औटावै) जव आठवां भाग जलतेर रहजाय तो 
उतारकर छानले | इसको काय कहते हैंइस फाथफो थोडासा 
गरम रहतेही पीजाय । त; काथ कपाय) और निधू यह कई 
एक इसके पयायहें । जब खाया हुआ अन्न पचजाय तो दोपल 
(१६तोला) इस कायको पानकरनेकी विधिहे।पायुसे उत्पन्न हुए 
रोगमें काथसे चौथाई चीनीमिलाय इसको पानकरे, पित्तसै 
उतन्नहुए रोगमें आठवे अंशका एक अंश और कफसे,उत्पन्न 
डुयेरागमें १६ वां अंश चीनीका मिलाकर इसको सेवन करे । 
परन्तु काथमें मधुका प्रक्षेप देना हो तो उस्से विपरीत अथोत्‌ 
वायुके कोपमें काथके सोल्हवे हिस्सेका एक हिस्सा, पित्तके 
क्रोम आठवे अंशका एक अंश, कफके कोण चार अंगका 
एक अंश शहद डालकर पानकरे ॥ १९॥२०॥२१॥२२॥ 


अन्यञ्च । 


्रव्यादापोत्थितात्तयेमह्विनापरिपाचितात्‌ । 
नि्तोयोरसपूतःसगतमसमुदाहतः ॥ 


क्ाथःकपायोनियूहःपयोयस्तस्यकीत्तितः ॥२३॥ 
कूटाहुआ द्रव्य जल मिलाय अमिमें पकायै फिर कपडेमें 
मसलकर उसको छानछे , छान्नेसे जो रस निकलता है तिस" 
को शत कहते हैं। काय,फपाय और निपूह इसके पर्याय हैं२ ६॥ 


शीतमाह । 
'खुण्गद्रब्यपर्छसम्पक्पइभिर्जेठपठेशुतम्‌ । 
शवेरीमुपितंसम्यग्जञेयःशीतकपायकः ॥ २४॥ 


एकपल (८ तोला) दम्प कूटकर छयपळ ( ४२ तीला ) 
जलम एफराततफ भिगोरवर्से, इसकी शीत कहतेहे ॥ २४॥ 


भाषाटीकासमेत । (४१) 


अवान्वरभेदात्तण्डुशोदकमाह । : 
तण्डुछान्कणशःकृत्वापठं्राहमदितत्डछात्‌ । 
चतुशुणंजरुदेयेतण्डळोदककम्माणि ॥ २५ ॥ 
एकपल (८ तोळा ) सुखेहुए चावळ भलीभांतिसे कूटकर 
चौगुने जलमें एकादिन या एक राततक भिजो रसै फिर छा- 
नले, इसको तण्डुलोदक कहतेहें॥ २५ ॥ 
अन्येप्याहुः । 
शीतकपायमानिनतण्डळाद्ककल्पना ॥२६॥ 
कोई २ कहतेहें शीतकपाय जिस परिंमाणसे प्रयोग किया 
जाताहै तण्डुलोदकका प्रयोगमी इसी परिमाणसे करना 
चाहिये ॥ २६ ॥ 
फाण्टमाइ । 
्षुण्णद्रव्यपलेसम्यग्जळयुष्णं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
मातरेचतुष्पछामतंततस्तुस्नाषयनरम्‌। 
सोऽयपूतोद्रवःफाण्टोसिपाग्भराभिधीयतं ॥२७ 
ˆ एकपल दव्य कूटफर मिट्टीके पात्रमें चौगुने गरम जलफे 
साय भिगोरक्खै, इसको फाण्ड कहते ॥ २७॥ 
असंगाडुष्जोद्कमाइ ! 
अपएमांझावशेपेणचत्थेनाकेनवा। 
अथधाङ्घाथननवसिद्वयुष्णोदकवदत्‌ ॥ २८ ॥ 
जरू आके तापस आटाकर अष्टमांश चठ॒थाश अथदा 
अद्धौश वचनेपर उतारले या थोडासाही सिद्ध करले, इसको 
उष्णोदक कहते हैं ॥ २८ ॥ 
फायादेर्वान्तरमेदालेदादिकमाइ 


काथादेयांपुनःपाकादनत्वंसारसकिया । 


(४२) वेद्यकपरिभापपरदीप । 
अवठ्हश्चलेहश्चप्राशइत्यु च्यतेडुवैः॥ २९॥ 


माजास्यात्तत्परोस्मिताइत्यापेपाठः ” 
- फायाढेका देवारा जागमक तापस पाककरक घना एकयो 
जायता इरुफा अवलेह कहते ह 1 पंडित लोग इसका लह 
और प्रादा कहा करते हैं ॥ २९ ॥ 
` बटकोमोदकःपिण्डीगुडोवत्तिस्तथाबटी। 
वटिकाशुटिकायेतिसंज्ञावान्तरभेदतः॥ ३० ॥ 
मावाच्छायातपच्छेदवाप्तविइ्छेपपेपणेः! 
मन्यपीडनसंयोगजलकालवलावलेः ॥ ३९ ॥ 
इव्यंगुणान्तराधानंवि शिं ्रियतेयत्तः । 
तेनमोदकचूणोदिवटकासवथाथति ॥ ३२॥ 
पडी, छइ, पिण्टी, गुड) पत्ती, छम्बीगाळी, गोळी ओर 
गुदिका प एक पयायक शब्दह । मात्रा, छाया,आतप, छेदना 
यास, दश्य्प, पपण, मथन, पाडन, सयाग, जल, कोल जार 
बलाबल वशपस टब्यका गणमा वाविधभकारका जा” 
ताह। मादक, चूण अरि दवाब्कयादपा निसका जसा गुण 
प्राहडट, तप्का तसा गुण जागना॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (२३) 


द्रव्पाण,मत्राव-चा दर रते । 


स्थातनास्त्यवर्मानाया'काठभायमलवयः 


प्रकतदशदापाचदक्वापात्रप्रकटपयत्‌ ३३॥ 
यतामन्दानळाहस्वाहानतत्वानणःक्रा । 


अत्तस्तमाबातयम्यामाच्यतशुद्संस्मता ३४ 
ओपपि देनेकी मात्राञ्चा कोई नियम नियत नहींहै। काल, 


अमि, चछ, उमर, स्वभाव, देश ओर वातादि दोपके देखनेसे 
चिकित्सक विचार करके ओपधिकी मात्राको कल्पिदकर 
( निद्धारित नियमकी वबानिसवत औषपधीकी माचा कन या 
ज्यादे हो तो रोग दूर नहीं होता,वरन्‌ अनेक विश्नोंके होनेकी 
सम्भावना ( क्पोकि कलिकाले मनुष्य “न्दाभियुक्त, धु- 
्राकार, आर सताग्रगहान हेग; अतएव ।तेथक अठुप्तार 
विवारकणके औपधिकी मात्राका प्रयोग करना ठीके 
॥ ३३॥ ३४॥ 


अन्यःप्रकारः 1 


नाह्पहन्त्योपथंव्यायियथास्पाम्डुयहानरघ्‌ । 
दोपवञ्चातिमाईस्याच्छस्यभृत्युदक॑यथा ॥ २५ ॥ 


निसप्रकार अत्यन्त प्रज्वछित अग्रिके ऊपर थोडासा जल 
डालनेसे चह अग्नि नहीं इझरी; तसेही वडे रोगभ अल्प 
मात्राकी ओपविका प्रयोग फरनेऐे रोग दूर नहीं होता; और 
खेतमें अधिक जल वसंनसे जस नाज न९ होता हे; तसेही 
साधारण रोगमें आपधिकी आँचेक मात्रा प्रयोग करनेसेभी 
रोगीका नाश होताहे ॥ ३५॥ 


१ सयसम्मता शत पाठान्तरत्र 1 


(४४) चैद्यफपरिभाषाप्रदीप । 


अन्यञ्च । 
॥ [विकारंननिवत्तेयेत्‌ १३ ` 
मात्रयाहीनयाद्रव्यं ॥ 
त्र हँ 
द्रव्याणामातेवाहुल्याद्र्यापत्संजायतेभुवम्‌ ॥३६॥ 
मात्राहीन ( मात्राके अनुसार मात्रा पूरी नही थोडाही तो) 
अव्यसे रोगको आराम नहीं होता और मान्नाकी अधिकाई 
होनेंस निश्चय विपत्ति पडतीहे ॥ ३६ ॥ 
र अन्यञ्च 1 
माजयानास्त्यवस्थानेदांपमाममठंवयः । 
व्या A ञ्च ~ ~ CRESS 
व्याषद्रव्य्चकोषञ्चवीक्ष्यमात्ांप्रयोजयेत्‌॥ ३७॥ 
+ oo २९) ध्य्‌ 
उत्तपस्यपल्मात्राब्रिभश्वाक्षश्चमष्यम। 
००, पतित यो न पवन 
जघनस्यपराद्वनस्रेहका्यापधेषुच ॥ ३८॥ 
औपधिकी मात्राका कोई नियत नियम नहाहे । दोप, अमि, 
बळ, उमर, रोग, ओऔपध ओर कोष्ठ ( फब्म रहना 2 देखकर 
विचारपूर्वक औपधिकी मात्राका प्रयोग फरे। स्नेह ओर ाथ्य 
आओपथे भवलाभियुक्त मनुष्योके लिये ८ तोला, मध्यम 
अपियालोंके लिये ६ तोला और हीनआगिवालोंके 
छिये ४ तोलेफा पारमाण प्रयोग करना उचितेहे॥३०॥३८॥ 
ts प्रयढाग्निवदजुदपप्प, न घुनपुंगादिद्रोपजातस्य पुरपस्प 
हेता फलावेय शास्प्रचाराद!पत्पपुगादी व्याध्वभावात । डत्तमादिदा- 
ब्दानां युगादीनामनभिधाना्च पलमग्रसोश्र॒तमिति दुरयः । परफार्ड 
पण्ोन्मानं घरफे दुदारा केफरिति सौ्ुतपछं चरवाद्धे पम्‌ । विभि- 
रक्षोरेति चप्पाम्य विभिस्ताले: । पणाद्धनति चरक फर्कन यंगप्रभा- 
यारापन्या पय खर्चे शतएव झपन्पामाया णर्थेपां दातघ्पा । किन्तु 
“कपभ्यूर्णग्प पल्यग्य शुटटिकानाल स्यदः इति जफन्यमाघामात्रिप 
शफ्रदलेग ग्यर्सप्रद खिपिताप्नति दिद $ फाध्यमित्पईणार्प पत. 
पापमहंतिधार्पंपेषु सेटफान्दौषधपु भयया काप्योषधेषु. थेति 
फाध्यमाषध पे. कीरलटफानिभि; 1 झतग्तानि क्षौरादीति भक्षणी- 
एाड़ि। शहाभश्षतमापति शंग्प: मरुः ॥ 


भापाटीकासमेत । (४५) 


साद्वपठंपल्ञादविदव्याहूडसण्डय़ीः । 

श्रेष्ठमध्यमहीनेपुमानेयंमुनिभिःकृता ॥ ३९ ॥ 

अवछममिवालोंके लिये १॥ पछ ( १२ तोला ) मध्यम 
अभिवालोके लिये एकपल ( ८ तोला ) और हीनअमिवालेके 
लिये आधापल ( ४ तोला ) औपधिकी मात्रा प्रयोग करना 
उचितहे॥ ३९ ॥ 


अत्रस्यात्सोशुतंपश्चरक्तिमासात्मकंपलम्‌ । 
मोदकंवटकंछेहकर्पमात्रप्रयोजयेत्‌ ॥ 
कपंद्वयंपछंवापिदेयेकोष्टास्यपेक्षया ॥ ४० ॥ 
यहाँ सुश्धतमें कहेइए पांच रत्तीका मापा, इसमानसे पलम्र- 
हण फरे. मोदक, वटक ओर अवढेहादिकी मात्रां एक कर्ष 
(२ तोरा ) रकस । परन्तु कोष्ठ और अभिका बळावर 


विचारकर दो कर्षं अथवा १ पल ( ८ तोळा) तककी मात्राभी 
अयोगकीजासकती है ॥ ४० ॥ 


अयात्‌ सर्प, ग्रता और द्वापरपुगमें समस्तजीय रोगद्ीनधे । वेद्यया 
अथ और समस्त औषपियें राग उरापत्र दोनेके पीछे संग्रद दईर।(इस्तका 
विस्तार चरक, सुश्रत और भावययतनञ्रादि मेयम देखा) इसकारण वः 

दिवाळमें समस्तनीच तेजन और च्याथित्रस्त हुए दे; अतपच पुगके 
अभावले बीपणियी दीनमात्रावादी भयोग करना चाहिये! ऊपर नि- 
सस्पानमें पर फदादे, सो शये ठपदेशालुसारदी मुश्रवोता भानमे 
अट्टणदरना कपाकि चरकने: मतसे साख ददारतीकादे,सुखतवेः मतसे 
मासा पांच रसीकादे.एख. चरकक अघि पटसे सुश्रतका एकपर दता 
दे। चक्र॒तनभी अपने संश्रदग्रंथम चूर्ण: आर शुट्रिकादि- 
के सम्पन्धमे एसीदी जपन्पमाचा ( द्वीनमाबा ) प्रयायकरनकी विधि 
छिंसोदे। अतएव भीषधादिकी मात्रा युरुके टपदेशानु्तार कल्यिय 
करदफे ्रयोगयार ध 


` (४६) घेद्यकपरिभापाप्रदीप ! 


श्रेष्ठमध्यमहानेपुदादशाएचतुण्ये: । 
मापकेगुगुठोमोनांकोष्टेवीश््यावतारयेत्‌ ॥ ४9 ॥ 
प्रबळ अग्निवालोंके लिये १२ मापा, मध्यम अत्रिवालोंके 
लिपे ८ मावा और हीन अभिवालोके लिये ४ मावा 
गूगल कोष्ठके अनुसार विचारकर देना चाहिये ॥ ४१॥ 
गुञ्चामात्रैरस॑दोवहेमजीणचवभक्षयत्‌ । 
तारंनियुजकंप्रोफरावेजाणादियुजकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ठोहान्रनागवङ्गानांसपेरस्यशिलाजतोः | 
पडबुजाम्रातेमामामामठांपरसमापकरम्‌ ॥ ३३॥ 
कांस्यपित्तल्योर्मानंभक्षयेत्ताम्रर्जाणिंवत्‌ i 
यवमातविपेदेविणजञामात्रेतुकुछिने ॥ ४४॥ 
वुर्जरयवद्धयमितताठकेयवसप्तकम्‌ । छ 
ततोबुद्धाभपरदचातायोमात्रातकात्तता ॥8४५॥ 
मरादेवजीने पाबेतीजीसे कहा कि, हे देवि! पारा और 
. सुवण एक रत्ती, चांदी ३ रत्ती, तांबा रो रत्ती, और छोदा, 
अभ्रक, शीशा, रांग, सपडिया, शिळाजीत, छय रत्ती मात्रासे 
और लोह-भेछ ओर उपरस, संयोजकरस यथा शिगरफादि 
एक माय परिमाणते प्रपोग करे । काँसी और पातर तायि” 
की सामान दो रत्ती परिमाणमें, विष एक जी (परंतु कुछ 
रोगवाळेको एकरत्ती विपदे ) हीरा दो जो और हारिताल 


सात जौ मात्रास बुद्धिमान्‌ चिकित्सक शुण विचारकरके 
प्रयोग करे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५॥ 


काठिङ्गसीडतेमानपश्चरक्तिकमानतः । 
दशरत्तिकपानंतुमागपंचरकेरितम्‌॥ 8६॥ 


भाषाटीकासमेत ! (४७) 


तयोगागधमानन्त॒प्रशंसन्तिभिपग्वराः । 
कालिडंशुद्धलोहादिद्वव्यस्यकल्पनेमतम्‌ 11४०) 
कपायीइनुवासनादिद्रव्यादानेतुमागधम । 


कालिंगमान ओर सुक्चतोक्त मानमें पांच रत्तीका मापाहि 1 
मागधमानमें दशरचीका मापा चरकसुनिनें कहहि । कालिंग” 
मान और मागधमान, इन दोनोंमें मागवमानही विकित्सकों- 
के निकट आदरेणायहें । शुद्धकाहादिकी कल्पनाप्रयोगके 
सम्बन्धमें कालिंगमान और कपाय व अनुवासनाद्कि दव्य 
अहण सम्पन्धमें मागधमान अएहे ॥ ४६॥ ४७ ॥ 

पाचनादाजळपारमाणमाद्‌ । 


कपादोतुपलंयावहबद्यात्पोडशिकंजलम्‌ । 
'ततस्तुकुडबंयावत्तोयमष्टगुणंभवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
चतुगुणमतश्रोळुयावत्मस्थादिकंभवेत्‌ । 
काथ्यद्व्यपठेकुयोत्मस्थाळूपादशेपितर ॥४९॥ 


पाचनादि वनानेमे एक कपेसे एक पछतक उव्यगें सोलह 
रग जरू डालकर आटाच | एक पळसे ऊपरको कुडव (आधा 
सेर )तक ट्रव्यका परिमाण हो तो आठग्रणे जलसे पाककरे 
कुडवके ऊपर प्रस्थ (२ दोसेर ) आदि पाचनके उब्पका परि- 
माण जितनाहों तिसके चोगुने जलसे पाककरे ॥ ४८ ॥४९॥ 


१ क्रास्यट्रव्यपलेडति । भचर्छाम्रिवलूपुरुषापेक्षया ऋष्पद्वव्यस्थ 
पछ ग्राह्मस्‌ । तत्छाधनाथ भस्थाळूजळं दत्त्वा पादावशिष्टं कार्यम्‌ । 
भस्थाद्धत्वाद जळमषए्युणं दारावद्दव पाददोपेण पळचतृष्टय ग्राह्मय- 

« मित्यर्थः | अर्यात्‌ भवलामिवाळे पुरुषके छिये एक परू ( ८ तोळा ) 

- पाचनुके दृब्यका परिमाणदो तिम २ सेर जळ डालकर आटादै 1 
जब चोयाइ रदे, चर उवारळे ६ 


(४८) चेद्यकपरिभाषाप्रदीप । 


. मुदोचतुशेणंदियंकाटिने5ए गुण भवेत्त ।' 
कठिनात्कठिनंयचदयात्पोड शिर्क नलम्‌ ॥ ५० ॥ 
भृद्ोंदिद्रव्यसंवातेभानंनुक्तोयिकिरसका । 
मध्यस्योभयभागित्वादिच्छन्त्यप्गुणंजठम्‌ ५१॥ 
पाचनका द्वव्प मदु और कुइवका अधिक परिमाणही 

तो चोगुणे जलसे पाककरे, कठिन होतो अएगुण और अत्यंत 
कठिन होता १६ गुण जळ डाले । जो पाचनमें मुदु कठिन 
और अत्यन्त काठिन दव्य मिलेहों तो आठ गुण जलसे 
चाक करे॥ ५०॥५१ ॥ है 
जळपारिमाणप्रसद्ध तःपाचनानां द्रव्यपरिमाणमाद । 


दशरक्तिकमानेनशहीत्वावोलकड्ये। 

दत्त्वाम्भःपोड शगुणंग्राह्मंपादावशोपितम्‌ ॥५२॥ 

इर्मांमाांप्रकुवेन्तिभिपजःपाचनेषुच । 

दशरत्तीका जो मापा होतांहे उसमानमें पाचनका द्रव्य २ 
तोळा ग्रहण करके १६ गुण ( ३२ तोला) नलम पकाकर 
चतुथी ( < तोला ) जब रह जाय तब॑ उतारले । वैद्यको 
पाचनमें ऐसी मात्राका प्रयोग करना चाहिये ॥ ५६ ॥ 

यवाग्वाादसाधन जळभेपजयोः पारिमाणमाह। 


छाथ्यद्रव्याञ्ञरिंक्षुण्णंस्रावयित्वाजलाठके ॥५३॥ 


१भृद्वादि इति आद्रेद्रव्यम्‌ आदिदान्दात काठिनातिकाठिनयोर्दणम्‌। 
एतेषां मिलितानां द्रन्याणामनुक्तजळफरिम्ाणका फाचनाद्सिणन" 
विधो जखपरिमाणं भध्यस्य मध्यस्थितस्य मृद्वतिकठिनयोः कठिनस्य 
जटपरिमाणं प्राक यदुक्तम्‌ अष्टण॒णं तदेव दस्वा पक्तन्यम | उभय- 
भागित्वादिति उभयोगदतिफाठिनस्य जछपरिमाणं आग्पढुक्तम्‌ । 
मध्य एवं भागोक्तत्यादिति जरमएगुणसुचितमेय गुरव: । 


आषाटीकासमेत!  * (४९) 


पादावरशपेतनाययवागवाद्युपकटपयत्‌ ॥ 
यूपांस्वरसकासिवकटपेनानेनसाधयंत्‌ ॥ ५४ 1: 
अरथ-आधसेर कायके दव्य लेकर भलीमांतिसे कुट ओर - 
सोलहगुणे जलमे पकावे, जब चारसेर वाकी रहजाय तो 
टतारले, फिर इसहीके साथ यवाग पाक करे। जूस और 
रसादिकी कल्पनाम भी ऐसाही नियम जानं ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


यदप्ुखतशीताउुपडज्ञादिप्रयुज्यते । 
कर्पमाजंततादरब्यंसाधयेत्मास्थिकेडम्भासे ॥ ५०॥ 


अद्ध चूतंप्रयीक्तव्य॑पानेपेयादिसावेंधी ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-पठड्र-जल वनानाही) या कायसे मांड, पेया; यवागू, 
जूस ओर मांस-रस ( यखनी ) आदि सिद्ध करनाहो, उसंमं 
जिन औपचियोंकी आवश्यकतांही, उन सवको वरावर 
भाग दोदो तोला अहण करके चार सर जलमें सिद्ध करे, 
जब (२ सेर ) रहजाय तो उतार कर खानले, जव शीत- 
1 जाय तो उस जलको पीनेके अर्थ या मंड, पेयादि 
पाक करनेमें व्यवहार करे ॥ ५५॥ ५६॥ 
यल्कसाप्यां पेयामाइ ( केखरीटीकाकारः )1 
कपाद्ववाकणाइुण्स्याःकल्कद्र्न्यस्यवापरुम्‌ । 
विनायपाचयछुक्तेथावारपस्थनचापरान्‌ ॥ ५७ ॥ 


थ-कल्कसे पया बनानाहा ता पाप आर साठ व- 
१ कषाद्धमिस्पादि-कणा शुण्डी च तयोर्मिलित्या कर्पा ग्रही- 
स्वा कलकटव्यस्प च तण्डुछादेः पळ विनीय, दिनीयेदि पाठे नीत्वा 
इत्ययः 1 विळीयिति पाठे कल्दीङृत्यत्वर्यः । चाररस्येनेति एक- 
त्वम्रविवदितं अग्न्याद्चपेदाया अधिकेनेवि याचद्‌ । तेन मरस्यद्र- 
ये जळे साघयित्वार्देस्टतन वारिमस्येन यसया विखिन्न्यनेन अधि- 
केन घा मरयळाम्िएरपापिसया इत्यक्षापरान्‌ कल्कसाध्यां यवा 
पाचपेद सुसिद्धां फुर्वादित्यर्थः । एवमन्यत्रापि पेयादिखाधने बळा” 
प्रिएरुपादी दुनपा प्रचुस्तरं सदिएं कल्कहूब्यं घा आहम्‌ । 
५ 


(५०) वैद्यकपरिभापामदीप। 


रावर ले मिली दुई १ तोला और कल्क :दब्य ( चावला" 
दि) ८ तोला लेकर ४ सेर जलमें पकांवे, जब आधा रह 
' जाय तो उतार कर छानले ( यहाँपर यह जानना आव- 
इयक हे कि प्रवलाभि, समाभि और अर्पामिवालोंके भे 
“दानुसार कल्कके सिद्ध करनेंके जलकी मात्राभी अलग 
२ होती है । वस आवश्यकतानुसार जलके लिखे इए प- 
रिमाणकी अपेक्षा पेयादि साधनमें थोडा या बहुत ( कम या' 
ज्यादा) जलका पारमाण दिया जा सकताहे । चतुर पै" 
द्योको विचार फर जलकी मात्राको कल्पित करना 
चाहिये ) ॥ ५७॥ 
साधनक्रममाद । 


फणाशुण्व्योः कपोद्ध गहीत्वा काथ्यद्रव्यस्य पले 
परस्थद्पेऽम्भाति अर्दश्वतीकृत्य वाररिमस्यं वस्रेण च्छानपित्ा 
नातिसान्दां नातिस्वच्छौ यवागुँ साधयेत्‌ ( कणा 
शप््योः प्रत्येक कपार्द्व कृत्वा पृथम्योगोऽयमिति कश्चित्‌ ( 
ननु यद्येवं भपजं कायः सामान्यायिक्ये पताति तत्‌ किमर्थं फम” 
मात्रै ५ ततो द्रव्य साधयेत्‌ प्रास्यिकेम्मासे इति पड्परिः 
भाषा” अत आह, पडङ्गपीरभापायां प्राय इति माखयण 
प्रचुरस्थळे पडङ्गपरिभाषेय पेयादिसम्मता पेयादिप कीः 
तिता । पेयादिषु मन्यत इति यावद्‌ | अयमर्थः प्रायेण पढङ्ग” 
परिभापैव व्यवहार इति पडङ्गपरिभाषोक्ता । प्रवरामिएु- 
रुप तु वडुभक्तारे स्ताफतोयेन यवागू्न सिद्धयति सुक्तया 
फायप्रायरप फेझाकृष्टया पतितामिति सयमवदातम्‌ । निश्चल” 
वारण तु पलमच सोक्ष्तमिव्यवधेयामेति व्यास्यातम्‌ । 
अग्न नारायणदासेन व्याख्यातम्‌ । फणाशुव्योः फर्षादँ येः 
ति दोक्णदय्यापटक्षणं कर्फद्रव्यस्य या पछमिति) ग्द 
दय्योपटक्षणं मृदुकठिनयोयतया कर्षदयमिति अपरा” 


भाषाटीकासमेत । “(५१ ) 


पति ये थवाग्वादयः -पडङ्गपरिभाषया सिद्धाः न तदर्थेय 
परिभाषा, किन्तु तदितरार्थेयमित्यर्थः । आकृतिपूवमत्र 
क्षम दरव्यमुक्तम्‌ । अत्र तु कपायिकमपि पूव तु प्रस्यमात्र 
जलमुक्तम्‌ । अत्र प्रवलाभिवलपुरुषाव वहृयवागूसाथने 
प्रस्थाधिकमपि गद्यते, कचित्‌ प्रस्यन्यूनेऽपि यूपः साध्यते पूर्वे- 
मरद्धश्शजलमुक्तम, अत्र तु कयित पादावश्िष्टमपि मांस- 
रसे साध्यमाने पानयोग्यावशिष्ट.इति युक्तिशव्दार्यः । तदेत 
शुक्तं भवति । यवागूः पढ्गुणे तोये प्रस्ये प्रस्यायिकेऽपि वा - 
रसेन पाके मांसस्य सुसिद्धयाते हि यावता । अष्टशिष्टो भ- 
वेद्यूपः कवित्पादावशेपतः । अष्टाददागुणे तोये यूपः 
शाङ्गेधरेरितः॥इति॥य्रवस्त्वाहःपारिभाषेयं पानीयसाथनविष- 
यिणी चकपाणिदत्तेन पानीयसाधनम्रकरणे पडद्भपानीय~ 
न्यङ्गपानीयानन्तरं पिप्पीपानीय लिखितं कणाशुण्ठयो 
कपार्धं वारिम्रस्थेन साध्यम्‌ 1 नलु अत्र कल्कद्रव्यस्य वापल- 
मिति फथसुक्तमत आह । नारायणान्तरङ्गः मृटुद्रव्य उप- 
लक्षणमिति । यद्यपि पिप्पलीये पानीये आनुपङ्गिक“ 
त्वादयुत्तया परान्‌ यूपान्‌ पेयादीन वा धात्तपेक्षया 
साधयेत्‌ । तदा तण्डुलादीनां पछं कल्कीकृत्य वारि“ 
प्रस्थेनादश्तेन साध्यम, अतः पडङ्गपरिभापेव प्रायः 
पेयादिसम्मतेत्युक्ता परचादेपा लिसिता, पेयादयस्तु 
षडद्गपीरभापया सर्वत्र ,साधनीयाः, मायःशब्दात प्रचु- 
रस्यले पडड्रपारभापा सम्मता तदितराययामिति। 
भा०्-पीपछ ओर सोउ बरावर मिली हुई १ तोला, 
और कायदव्य ( चावळादि ) जाठ तोळा लेकर चार- 


सर जलमें पकांवे । जव दो संर रदजाय उतारकर कपडें- 
में छान यवागू ( अति गाढा और अत्यन्त स्वच्छ न 


होवे ) पाक करे ( किसीके मतसे १ तो० पापळ, १ ताग्साँउ 
इन दोनोको दो तोलाले )। 


(५२) वैद्यफपरिभाषाप्रदीप 1 


यहाँ पर यह भरन होसकता है :कि, यदि औषधि 
ओर काथदव्यकी इसप्रकार साधारण अधिकाई हो, 
तो ४ सेर जलमें दो तोला औषधिको औदानेकी जौ 
पडङ्गपारिमापा लिसीहे, तिसका तात्पर्य क्या हैं इसका 
उत्तर यहीहै कि, यदि बहुत पेयादि दनामाहों तो पढङ्ग 
जल वनानेके विधानका तिस्से पेयादि बनाये । 


प्रवलामियुक्त, वडुत भोजन करने वालेके लिये जो 
यवागूका पाक करनाहो तो वह थोडे जलसे नहीं होता; 
घस चावलोंके परिमाणके अनुसार काथ और काथफे पारि- 
माणाठुसार औपधिभी अधिक डाले । जैसे किसीके केश 
-खेचनेसे तिसके साथ उसके समस्त अंगभत्यंग खाँचते है, 
यहभी वेसहीहे 1 छी 
निशचलकफारने व्याख्या करीहे कि, यहां पर सुश्रुत 
कहा दुआ पछ ( पांच रत्तीका मान ) ग्रहण करमां चाहिये 
नारायणदासने व्याख्या फीहे की पीपळ और सोंठ केवल 
उपलक्षण है, समस्त तौदिण दरब्योको अद्धेकप ( १ तोला ) 
के परिमाणसे ग्रहणफरे 1 समस्त मृदु दव्य एकपछ 
(< तोला ) और मुदु वं कठिन मिश्रित दव्य दो कर्ष ९ 
ताला अहणफरे । पढङ्गफी परिभाषाफे अनुसार जो पवाग 
आदि वनत, तिन स्थानोंके लिये यह परिभाषा नहींहै 
तिसके सिवाय और सब स्थलोमें इस परिभाषाके अनुसार 
यवागूआदि तेयार होतेहे ॥ चक्रपाणिदत्त और शाईथर 
* फा मतभी यहीदे । पहछे लिखेदूए मतत प्रवलामि मध्य” 
मामनि और हीनामियाळांको विचार फर, यवागु पेया, 
और पूपादिकी औपापि)। जल और मात्राका विधान 
करदे । यपागू) मंड, और पेयादिंक सिद्ध फरना, और तिनफे 
एप्तण आगे ठित जातेए । 


भाषाटीकासमेत । (५३) 


यवागूसाधने तण्ड्छप्रकारमाद । 


यवागूसुचिताद्वक्ताचतुभोगकृतांवेदेत्‌ ॥५८॥ 

अर्थ-यवागुकी मात्रा स्वभावसेहो जितने चावल खानेका 
अभ्यासहो, तिस्से चौथाई ( कूढाइना चावल ) चावलसे 
यवागू पाककरे | 

अन्नादिसाधने जळपरिमाणमाद ! 

अन्नंपंचगुणेसाध्यंविठेपीचचतुगुणे ।_ 

मण्डश्चतुदेशगुणेयवागूःपड्गुणेऽभासि ॥ ५९ ॥ 

अर्थ-अन्नादिसाथना-नितने चावलहों उतनेसे पंच- 
गुंणे जलमें अन्न पकावे, ऐसही विलेपी चौगुणे जलमें, 
मांड १४ गुण जलमै और पेया छः गुणे जलमें 
पकांवे ॥ ५९ ॥ हि 

मण्डादंटक्षणमाह्‌ । 

सिक्थकेरहितोमण्ड पेयासिक्थसमान्विता। 

यवागूर्यहुसिक्थास्याद्विठेपीविरळद्रवा ॥ ६० ॥ ` 

अर्थ-मंडादिके लक्षण-जिसमें जराभी कण नही तिसको 
मेड कहतेहें, जिसमें थोडा कणहो तिसफो पेया कहतेहें, 
जिसमें कण अयिकदद और तरलता थोडीही, तिसको विलेपी 
फहतेंहें ॥ ६०॥ 

पढ्गुपेतोयेसिद्धास्यात्कृशरापना «.“भन्यख ) ॥ 

यवागूःपड्गुणेतोयेसिद्वास्यात । 

तण्डुलेमुद्रमापैश्चतिठेवोसाधिताहिसा ॥ ६१॥ 

अर्य-जीर प्रकार कहा जाता है,-छः गुणे जलसे य" 
वागू पाक कियाजाय, तो बह खिचदीकी समान होजाताहे 


/ ¬ डचितवप्ट्टाचर्ठुरभोगिकमागमाने छु झुद्रिदतण्डटमाहुस्वैः कवा 
चचाम बंदेद्त्पर्यः, जाऊ इति लोके । + 


(५४) 'वैद्यकपरिभापामदीप । 


सो चावल, मंग, उरद और तिल इनमेंसे चाहे जिस दव्यसे 
तैयार होसकताहे ॥ ६१ ॥ ; 
यवाग्रमाहिणीवल्यातपेणीवातनाशिनी । 
विठेपीचपनासिक्यसिद्धा्ीरेचतुशुणे । 
विरपीतपंणीृयामधुरापित्तनाशिनी ॥ ६२॥ 
अथे-यवागू-धारक, घलकारक, तृतिकारर और 
वायुनाशक है! विलेपी चोगुणे जलमें पकावै । सो घना 
ओर कणदार रहे । विलेपी-वृप्तिकारी, हृदयकारी, मधुर” 
र्ससे युक्त और पित्तका नाश करनेवालीहै ॥६२॥ 
द्र्वापिकापनासिक्थाचतुईशगुणेजले t 
सिद्धापेयावुधेज्षेयायूपर्भकचिद्धनःस्मृतः ॥ ६३ ॥ 
पेयाल्युतराज्ञेयाय्राहिणीधातुपुष्टिदा ॥ 
यूपोषल्यःस्मृतःकण्ठ्योठ्घुपाकःकफापहः ६९॥ 
अर्थ-चौदहगुने जलमें पकाकर तरल और कणरहते इए 
जिसको उतार छियाजाय उसके यूप फहते हैं । पेया-पाकमे 
हलकी, धारफ और घातुको एष्ट फरनेपारी दै । जूस बल" 
झारी, फंठका साफ फरनेवाला, पाफमें हळफा, और कफ 
नाशक हे ॥ ६३॥ ६९॥ 
जठेचतुईशगणेतण्डळानांचतुः्पठम्‌ । 
ˆ विपचेत्त्रावयेन्मण्डःसभक्तोमधुरोठघुः ॥ ६५ ॥ 
मीरिचतुर्दशगुणेसिद्वोमण्डस्त्वपिक्थकः ॥ ६६ ॥ 
_ अर्थः ४पल ( ३२ तो? ) चाय कूटकर चौदह गुण जल- 
१ भण्टुठानामितति । हुदिततण्द्रटानाबिरवर्षः । स््रापयेदिति 


वररादिना थाणयेद । असिश्य इति पिकपकर्णदेत इरवर्यः । भादि” 
रादतसिक्यषः डुटीहिटोपेः। 


भाषाटीकासमेत (५५) 


शे पाककरके फपडेस छानले । सीय छोडदे । तिसको मांड” 
-कहत हैं। मांड मधुररसयुक्त और पाकमें हलका हे ॥६५॥६६ 
माँसरतखाधनविधानमाह्‌ । 


द्रब्यतोडिगुणंमांससवतादगुणंपयः | 


पादस्थंसर्कृतंद्येपःपडङ्गायूपडच्यते ॥ ६७॥ 
अवे-माँसरसका साधन करनेमें और उच्य ( दालादि ) 
मितनेहों उनसे दूना मांस ग्रहण करे । सवका वजन. जितनाही 
उस्से ८ गुण जलम पकांवे। चतुर्थांश रहे तव उतारकर छानले। 
इसको पडङ्ग जूस कहते हैं ॥ ६७ ॥ 
पठानिद्वादराम्रस्थेवनेःथततुकेतुपटू । 
मांतल्यवटकंकुयोत्पलळमच्छत्तरेरसे ॥ ६८॥ 
अये-घनमांसरस धनानाहो तो १२ पल (९६तो०)माँस ४ 
सर जलमें सिद्धकरे । मांसका पतलारस करना हो तो ६ पल 
(४८ तो० ) मांस, ४ सर पानीके साथ जोर जच्छतर मांस- 
रस बनानाहो तो १ पुल (८ तो० ) मांस चारसेर जलके 
साथ सिद्धकरे । चौथाई रहे तव टतारले। अच्छतर मांस- 
फा रस वनानाहो तो पहले एक पल मांसको पत्यरपर पीसे 
फिर गोलियं वनाय धीमें भूनलेना चाहिये। क्यों कि थोडा- 
सा मांस वदुतसे जळके साय सिद्धकिया जाय तो उसका गल- 
जाना संभव हे ॥ ६८॥ 
"३ मस्यार्पः। पने मांसरसे कर्तब्ये मस्ये जळे मासस्य दादशपछ 
दत्त्वा पक्तन्यम्‌ । वदन चलुके रस कत्तन्य मासस्य षत्पळं पानाय 
प्रस्यमेव दातव्यम्‌ अच्छततर उतरे रे कत्तव्ये प्रस्थ जळे मासस्य पळ दर्वा 
तन्मास पपष अस्यार्धदोषस्थिवजळे पस्त्या अवरूप स्याप्यं चन््रण 
छानायत्वा दपः कायः । मासस्य वरक कुर्यादिति स्वननमासउम्य 
पर 1पष्ठा वटकान्‌ विधाय घृतादौ भजायरवा अच्डतररस साध्य- 


मित्यर्थः । अन्यया मांसपटस्यातिद्रवपाक विळयर्न स्यादित्य- 
च्छतरे रसे घटक फर्योदित्याइ 1 


(५६) 'वेद्यकपरिभापाप्रदीप । 


छाक्षास्संसाधनमाद । 
पड्गुणेनाम्भसालाक्षांदाठायनेह्युपास्थता । 


विसप्तथापरिस्नाव्याराक्षारसामेदाबिदुः ॥ ६९ ॥ 
अर्य-लाखका जितना वजनहो, उस्से छैगुण जळके साथ 
दोलायंत्रमे पकाकर इक्कासवार पसलिवै । पंडितलोग इसकी . 
ही लाक्षारस कहते हैं ॥ ६५॥ 
प्रक्षपविधिमाद्द । 


्र्षेपःपादिकःकाथ्यात्स्नेहेकल्कसमोमतः ॥ 


परिभापामिमामन्यगरक्षेपेऽप्यूचिरेयथा॥ ७०॥ 

अर्थ-क्काथमें जिस वस्तुका ( मधु चीनी आदिका ) पर 
प देनाहो, तिसका परिमाण काथ्यका चोथा अंशहै और पी 
तलादि सेह इब्यमे जो प्रक्षेप देना होता, तिसका परिमाण 
कल्ककी समान है ॥ ७० ॥ 

चूर्णादीनांभक्षणप्रकारमाह । 

कपेशूणेस्यकल्कस्यणुडिकानाञ्चसवशः । 

द्रवशुक्तयासठेढव्यःपातव्यश्चचतट्रवः ॥ ७१ ॥ 

मात्राक्षाद्रदतादानासेहकायेपुच्‌णवत । 

अ्ै-चूर्ण, फल्क, याडिफा और वटिका आदि ' एकक्ष 
(२ तोला ) के पारेमाणसे प्रयोगकरे । लेहन फरेक सेवन 
फरना हो तो औपविसे दूने दव ( तरल ) पदार्थफे साथ और 


स्र पातब्यपृतादिसाधने त्तदांदिसाधन घा प्रदोपः कटक 
एमो मतः जञापतेस्म इयर्थः । शर्कयमशप्रभवीनामिति फाण्पादिति 
पाचनादिद्वव्याद कर्पाद मधप: पादिकाडातुमेपयो जेय इति प्वफ़पा” 
णिदून सम्मतः अन्येऽपि पृद्धादय इमां परिभाषा प्रक्षेपपि ऊचिरे परिः 
भाषयांबछतः अतएप घम्रदर्ताऽपि तरस्थीकृस्य स्वर्सप्रदे ढिज़ितयान्‌। 

चद शफ्रद्त्तपा मत दे । पाचनादिगिः प्रक्षेपका परिमाण भग 
डि्यखि दे! 


भाषाटीकासमेत 1 (५७) 


पान करके सेवन करना हो, तो औपधिसे चौगुने उवपदार्य- 
के साथ प्रयोग करना वाहये । स्नेह कायमें शहद आर 
घृतादिके भक्षेप देनेंकी मात्रा दूणोदिकी समान एककर्ष 
(२ तोला )है ॥ ७१॥ 


कथिनदणपानयत्तजकायप्रधानता । | 


प्रवत्ततेनतेनान्चूणापिक्षश्रतुद्ंवः ॥ ७२ ॥ 
अर्प-चूर्णके साथ काथका प्रयोग करनाहो ( इृणकी 


१ चुर्ण करको शड्का) चकाराद वटिकाच यञ्यपयन्यते च ति 
सवव पक्ष्यमाणाविशेषं घिना तोळकद्वपसुपयग्यते । सख चूणादे; कर्प; 
यदि ठेटन्यः वार्दै ट्रवञ्ठक्त्या माक्षिकप्रभूवीनां अद्भेपढेन तोळकचतु- 
शयेनेति यावद्‌ । चूर्णस्थ तया छेंदुसुखत्वाद पावव्यश्वेत्तदा . चदुद्रेव 
इति माक्षि कादीनां चतुरुंगेन पलेनेवि शोषः । तया सति चूर्गस्प पां 
सुखत्वादित्यस्य अधानार्थ: सांग्रदायिकेश्वकद्त्ादिमिर्मन्यते ! अन्येतु 
अक्षेप्येनामन्यंते । तया दि तेपामयमयथः।यत्र चूर्णस्य कल्कस्य शाडिका- 
नाश्व भेषजानासुपयोगस्तम कर्षमक्षेपी दातव्यः । दोपार्थः सुगमः 
मात्राक्षीद्रयुवाद्रीनामिठि कौद्रमभुतीनां मघधवरुढाना खेदे छा- 
ये या पक्षपत्नू्णंचद । चूर्णस्य उक्तः तदि यत्र छुवादपः अक्षेपास्त- 
थेपां शतक्ौद्धादीनां कर्षं इत्यर्थः । एतद्र रा्रादिकायस्य कापस्य मक्षे 
ष्यं मिळिवो दार्कयमधुनोः पादिकं मापचतुष्टयं प्रक्षेप्पमिति खाम्प्रदा- 
यिकमतम्‌ । यडुक्तमन्पत्र । 'पक्षेपः पादिकः छाव्याव्‌ सेद कहक- 
खमोमवः ? इति 1, अन्येनु दाकरामछुनोः मत्येक द्वक्षणं कृत्वा मिढि- 
त्वा द्वद्षणदर्य कप दाववब्यमाहुः- शाणों छो द्वक्षण विद्याच्‌ तो द्वौ 
कर्षं डडुम्वरः। परमव्यादवमलुमतमेवेति न्यायाद्‌ । चक्रदत्ताहमत- 
मेतद्‌ | किन्तु सवद मेवम्‌ | अपितु कविद किशचिदोपवयोवद्वयाधपेद्- 
या इत्यवधेपम्‌ । वस्तुतस्तु वावज्वराव रास्यादिकपाये श्राकरामा- 
पकअयं मधुमाचेक भक्षेप्लुमद्ति यया चेतत्‌ । तया-'पोल्याष्टवतुर्भाग 
बाते पित्ते रूफ ऋमात्‌। कोद्रे कषापे दुः्तन्र विपरिता नु दरद? इति 
संदिवोपाये स्वयमेव चक्रेण ब्याख्याठम्‌ | इद्‌ चु पादिकः भक्षेपात 
कियालिद्विलिपमिप्रापेण ठच्राभिदित दयमन्यत्‌ । किर चणेवदिति 
भक्षेप्यं दादघुतादीनामपि चूण इव चरणस्य जरणांदेयेचा शागः 
मक्षेपस्तया क्षाटपताद्रीनामपि दाया देय इति शरदः । प्रसेषपादिकः 
छाय्यादिति वाक्यस्य एकवार्यत्वान्मनोदरम्‌ 1 

३ पत्र चूणपानं योगिक सत्र चूणेस्य प्राधान्यात्‌ कर्षमार्न त- 


(५८) वैद्यकपरिभाषाप्रदीप । 


प्रधानताके हेतु ) तो च्णसे चोगुना काथ लेकर प्रयोग करे; 
परन्तु कार्थके साथ चूर्ण प्रयोगके सम्वन्थमे ऐसा नियम 
(जसे चौगुना ) युक्तियुक्त नहीं हे । यह विधि केवल उणे 
औषध प्रयोगके सम्बन्धमें जानना ॥ जहांपर फपायपानफी 
विधि होगी और कपायकी प्रधानता दिखाई देगी, तहांपर 
उमर ओर बलाबलका विचार करके चतुर वैद्य कपाय 
आरच्चर्णको मात्राको कल्पित फरे ॥ ७२ ॥ 
मतान्वरमाद-डब्यविशेपत्य | गई 
मापिकहिगुसिन्धूत्यंजरणाब्यास्तुशानिकाः । 
सितोपलागुणक्षोद्रेसामान्यांशप्रकस्कनां: ॥७३॥ 
अधे-दूसरे मतमें कोई २ कहते हैं कि हींग और सेंधा 
( तीक्ष्ण होनेंसे ) एक मापा ( पराते ) जीरा आदि एकशान 
(२ तोला ) भक्षपदेवे और चोनीगुड, मधु आदिका प्रक्षेप 
देनाहो तो गुरुके उपदेश और साधारण चंचमके अनुसार 
प्रवलाभि, मध्यमामि और क्षीणाभियुक्त पुरुषको कमानुसार 
एकपल ( ८ तोले ) तीन कर्ष ( ६ तो” ) और अद्वपल 
(४ तो”) (सुक्षतके मानसे) की मात्राका प्रयोग करे ॥७३॥ 
र्‌ दोपभेदेमदशर्फेस्योःसक्षेपमानमाइ 1 
पोडशाएचतुआंगबातापत्तकफातैपु । 


स्माद छाग्पै चतुरोण तस्य छाथस्थ तत्र माधान्ये यत्र छाथेन 
सद प्रक्षेप्यस्प चूर्णस्य पानं वत्र छाथस्प - भ्रधानत्वाच्चू्णापेक्षी चतु- 
द्रेषः घतुगणत्य द्रवस्य न प्रवद्तेत इत्ति 1 

१ दिद्डसेन्धययोः प्रक्षेपयोस्तैक्षण्यान्मापि्क, जीरकायाः रै 
छाप्यात पादिका एव । सितोपढासितादार्करादीना्च सामान्यानां 
सामान्यषाक्यानां उत्तमस्य पर्छ मात्रा इत्यादीनामिय अद्यांशकल्पनाः 
चार्या दाचा mss | पढत्रिकपाद्धेपछकूपं सोश्षतमित्यर्थः । 
ह भक्षेपः पादिकः छाम्यादिति तेन पादिक इति शुरवः। 


( ,भाषाटीकासमेंत 1 (५९) 


क्षोद्रेकपा्येदातव्यंविपरीतातुशकरां यी Ne ₹ १ 
॥७४॥ 
अर्थ-काथमें मघुका प्रक्षेप देना हो, तो वायुकी अधिक- 
तामे काथके सोलहवें हिस्सेका एक हिस्सा, पित्तकी आधि- 
काईमें काथका आठवाँ भाग, कफकी अधिकतामें ' काथका 
चौथा भाग मधुपक्षेपदे । चीनीका प्रक्षेप इस्से विपरीत 
हे । अर्थात्‌ वायुकी आधिकतामे काथसे चौथाई, पित्तकी 
अधितामे आठवां भाग और कफकी अधिकतामें कायका 

सोलहवां भाग चीनीका छाथमें प्रक्षेपदे ॥ ७४ ॥ 

क्षोरादिपाकमाद 15६ 
द्रव्यादष्गुणंक्षीरंक्षीरात्तीयंचतुगुणम्‌ । 
ह काव. hs # थ ToS 
क्षारावशपःकत्तव्यःक्षारपार्केत्वयावाधः ॥ ७५ ॥ 
कषीरमर्त्वारनाठानांपाकोनास्तिविनाम्भृसा। 
७, ७. पा्कनगच्छंतितस्मात्तोयंचतुगुणमं ha © २ 
सम्यकपार्कनगच्छातितं ॥७६॥ 
अथे-जिस हब्पके साथ दूध पकाना हो, तिस्से आठ 
गुण दृथसे चीयना जल डालकर पकांवे। जव देसे कि 
जलका अंश जल गया केवल दूध वाकी हे, तव उतारले । 
दूध, दही मस्तु ओर कांजी इनका पाक, विना जलके 
नहीं होता । इसकारण भली भातिसे पाक फरनेको चोगुणे 

१ पोडदाटचलुमागमिति घायो पित्तेच कपेल्व कपापपाने क्षौद्धं 
प्रद्षेप्य । वायो घोडशांशं, पित्ते अंश, कफे चलुर्पादां । शर्करापास्तु 
दायो चततर्यादा/पित्ते अएमांदं, कक पोटशांशमिति घिपरीतेति वचन- 
साम्यात्‌ ! हि 

३ एतलु वचने फेयलदीरपफपापनादी क्षीरपचमुस्पायामित्यर्धः;। 
नाम्यत्र सळपतादिपाके तअ दष्यान्तर्मस्वेच फेघछुतैणादिपाके 
प्वत्तरुण दीरमेयास्ति न दृग्यान्तरभस्ति अत्र कण्ठोक्तत्वाद परि- 
भाषा न प्रपरेठे । यथा * अब्यक्ताउक्तझेशोक्तसन्दिग्धापंप्रकाशिका ? 
इस्पभिमेत्द स्पाएपेपमिति शरः 1 


(६०) 'वेद्यकपरिभाषामदीप । 


जछके साथ पाक,करे। परन्तु यह नियम केवल क्षीरमें पकेहुए 
पाचनादि ( क्षीरपंचमल्यादिकायथ ) के लिये है । घृतः 
तेल आदिकै साथ दुग्धपाक करना हो तो वहांपर यह नियम 
ठीक नहीं है॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 

पारिमाषाप्रदीपसंसहका द्वितीयखण्ड समाप्त हुआ, 


. अथ तुतीयःखण्डः। 


Fre 


अयस्नेदसाधनेकाथ्यज्ञठादेःपरिमाणमाद । 
Cs ~ + i 
काथ्याक्वतुर्यणवारिपादस्थंस्याचतुरुणात । 
सेहात्सेहसमंक्षीरंकल्कस्तुसरेहपादिकः ॥ ` 
चतुशुणन्त्वष्टगुणं्रवयद्वेशुण्यतोभवेत्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-काथदव्यको चोगुने जलके साथ पाक फरे, चोथा 
अंश बच रहने पर उतारकर छानळे । फिर स्नेहके ( पुत” 
तेछादिफे ) बरावर दूध और चतुयोश कर्कके साथ स्नेह- 
पांफ केर। ऊपर कहे हुए को “ चतुगुण ॥ शाब्दके' स्थानमें 
आउ गुण जलदान फरे । क्यो कि द्रवद्रव्पको इना 
लेना चाहिये ॥ १॥ 
अपिय्य । 
अनन्रेवान्तरानुक्तोक्षीरमेवचतुगुणम्‌ । 
द्रव्यान्तरेणयोगिरिक्षीरंसेदसमेभवेत्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-स्नेहपाफ फरनेमें और फोई दव ( जळादि ) पदार्थ 
न फटादी और फेषछ द्र्धसेद्दी पाफ सिद्ध फरना टो, तो 
स्बेट्स चौगना दध देकर पाफ फेर । और जो फोई और 
दपदप वरा तो स्नेद्फे घरावर दुग्पस्त पाक को ॥ २॥ 


भाषाटीकासमेत । (६१) 


अन्यच्च । ५८ 
जल्मएगुणकाध्यात्ताथश्वनठुपादिकम । 


काथाचपादिकंख्रेह'्रेहात्कल्कस्तुपारिकः ॥ ३॥ 

अर्थ-आठ गुण जलमें क्राथ्यद्रव्य पकायकर ' जब 
चौथाई अंश वच रहे तो उतार कर छानले। फिर कायसे 
चौथाई स्नेह और स्नेहसे चौथाई फर्कसे पाक सिद्ध करे॥३॥ 


पैचप्रभतियत्रस्युद्रेवानिखेहसविधौ । 


तत्रस्नेहसमान्याहुरूवांक्वस्याचतुगुंणम्‌ ॥ ४ ॥ 

अर्थ-यादि स्नेहको पांच या इस्से अधिक दवटब्यांके साथ 
पाक करनाहो, तो यह प्रत्येक द्ववद्धव्य स्नेहकी बरावर देना 
चाहिये 1 परन्तु यदि एकस चार तक दवदव्यकरके पाक कर- 


नेकी विधिही, तो प्रत्येक द्रव्य स्नेहसे चौगुना लेना चाहिये ९ 
NN एकट्विविद्रवद्रव्ये अधिक ॥ त्सरेदाचतुगु © 
निंद्रवद्रब्यं-कुयात्खराचतुगुणम्‌ । 
~ ~ ७. [a © 
षीरंस्नेहसमंदेयंचतुभिश्चचतुरुणम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थ-एक, दो या, तीन दवदव्यके साय स्नेहपाक कर- 
१ अत्र स्दादेर्यत्र यशोधरटोकाज्याख्यामाद अतरमिळित्वेव चातु- 
शुण्य युक्तमव पकादेचलुद्रवपयन्तम्‌ भत्रानुपपात्तरपा | दरव- 
चतुप्टपावेषयंण चारताथमव तद्वचनम्‌ । तचर दवचत्तुष्टयसतम- 
बतीत नवञ्चक्षातेः तस्मादेकनाप चातुर्यण्यमित्यादि चतुःसमाम- 
त्यन्दयोः परिभाषया ट्रचचतुश्यविषये तावद्‌ । यत्र छेदादेः पाक- 
वधा द्वबान पश्वपभावतपटसप्ता्शाधकवराण च देयानि स्युः । तत्रं 
स्रेइसमानानि देयानि । अवागिति पञ्चदाञ्द्स्थ अवाक पं- 
चमादित्वर्यःतेन एकादि चठःपर्यतँ दवाणां च छुर्शुण्यं स्रेदभागोपक्षया 
इति । एक, द्वि, तरि, द्रवयोगेऽपि मिलित्वा चातुगुण्यम्‌ । चतुर्थ दवेषु 
तु भत्पक सूदस्य भागापेक्षया वातुराण्यामत्यके वदान्त 1 एतन 
चतुर्णा चालुर्णण्पम्‌ ! उयाणामपि द्वाभ्यामपि एकस्पापि चाडुछण्पम्‌ । 
पंचापेक्षया एषामकादिचिलुर्णा अति चारवाकरवमित्यभिमायः। 


( ६२) चेद्यकपरिभाषामदीप ! 


नाहो, तो प्रत्येक दव्यको स्नेहसे चोशना लेना चाहिये, दूध 
स्नेहकी बराबरले. और चार द्रवद्रव्यसे पाक करनाही तो 
उनके बराबर भागमें मिळे इए स्नेहसे चौगुना लेना 
योग्य है ॥ ५ ॥ 
कल्काचतुगेणंसेदःस्नेहात्तोयंचतुगुंणम्‌ । 
` काथ्याचचतुयुणवारंकाथ्यःकाथसमोभवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ~कर्कसे चोगुना स्नेह, स्नेहसे चौगुना जल, क्ाथ्यद्रव्यफे 
वजनसे चौगुना जल और फाथ्य दव्य काथफी ( जितना क्वाथ 
स्नेहमें डालनाहो ) समान वजनसे देना ॥ ६॥ 
जठसेदीपधानाचममाणयजनेरितम्‌ । 
पादःस्यादोपथेसनेदास्त्लहात्तो यंच तुगुंणम्‌ ॥ ७॥ 
अर्थ--जल, स्नेह और औपधिका परिमाण नकहाहो तो 
स्नेहकी चौथाई औषध और स्नेहसे चौगुना जळ प्रदानफरे॥७ 
वृपादिङसुमात्कल्कःकेवळःखेहसिदधये । 
यत्रोक्त'सेहपादादग्खेहकायम नीपिभेः ॥ ८॥ 
अथे-जो स्नेहमें केवळ वासक आदिके फूलका कल्क देंने- 


फी विधिहो तो यह कल्क स्नेहका आठवा भाग ग्रहण करे॥८ 
अन्यश्च । 


ख्ेहःसिद्रघतिशुद्धा्म्यानेःकाथस्वरसेःकमात्‌ । 
कर्कस्ययोजयेदंशांचतुर्थैपष्ठमएमम्‌ ॥ ९ ॥ 
अधै-जल अथवा काय और स्वरससे स्नेहपाक करनेकी 
बिषिहो, तो वहां पर कल्क क्रमानुसार चतुर्थाश, पष्ठांश और 
अष्टमांश रसै । अथांत्‌ फेवल जलसे स्नेहको सिद्ध फरनाही 
ता स्नेहसे चोथा फल्कदे 1 कायसे पाक फरनाहो,ठो छठा 


` भाषाटीकासमेत ! (६३) 


अंश और स्वरससे स्नेहपाक करनाहो तो “स्नेहका आठवां 
हिस्सा कल्कप्रदान करे ॥ ९ ॥ छ ) 
स्वरसक्षीरमाङ्गल्येःपाकोयत्ेरितं केचित्‌ 
जळंचतुगुणंतवीयाधानारथेमावपेत्‌ ॥ १० ॥ 
नमु्चतिरसंदरव्यक्षीरदिभिर्पस्कृतम्‌। 
सम्यक्पाकोनजायेतत्तस्मात्तोयंचतुशुणस्‌ ॥ ११॥ 
अर्य- “ स्परसक्षीरमादस्यैर्रोपरश्षणेदृतीया ” माङ्गहयं 
दषि स्वरस,दूध और दहीसे किसी स्यलमें पाककरनेकी विधि 
हो तो बहांपर चौगुना जळ डाले ! कारण. कि केवळ दही 
दूध आदि करके स्नेहका पाक भलीभांतिसे नहीं हो सकता। 
इस कारण औपादिके चीयवान होनेके लिये स्नेहमें चोगुना 
जल डाले १० ॥ ११॥ 


१ विष्पुतेटपॉके केवळ दुग्धचतुरुणः; पाकस्वत्र वोयोधानार्य 
जळं चहुयुणं फेचिदिच्छान्ति वदसद ¦ नायं क्षीरपाकः किन्छ शीर 
घतुरुणे तेळस्य पाकःनिदंवैळं ्रवभघानम', एवदंगधर तैळमिति ग्रन्या- 
न्तर पाठाद अंगधरं कल्कं प्रधानामत्पर्यः । अथवा पाको द्विविधः 
कीरस्य क्षारकरणकः । क्षोरकम्मक; । अब पुनः क्षीरकरणकः पाकः । 
क्षारकमंकः क्षीरपाकः “ द्रव्यादष्टयुणे क्षार क्षीरातोयं चतुसेणम्‌?” 
इति बचनाद | अत्र चलुरुणं दश्यं विना सम्यक पाको न स्यादित्य । 
यदि वु विष्णतेळे जद, चतुर्गुणं ददाति तदा द्रदवाइस्य- 
दोषः स्याद उनुगुणरुग्धे नेव फझसिद्धेत रारदत्त्वाहु: । परिभाषा डु 
केडोक्ता बिना इति छोषः॥ अथोद विष्णुतेटको चोयुने; दूधसे पाक 
छरनेकी दिधिद ! थीप्येबन्द करनेके दिये कोइ २ रसम सीशुना 
जळ दाळनेकी विधि कदत छै। परन्तु यद विधि टीक नहीं दे । क्योकि 
पद क्षीरपाक नहीं हे, चोशने दूध करके वेडपाककी विधिके 
अनुसार पाक करना दोगा । यद्यपि विष्पुतळ 'चोगुने जरसे पादा 
चिया जाता है, सा भी यद डपकारी नहीं दोता. वरन डुन्ध-बहुठा 
पके दोषछे अपकारी होजाठा दे, मवण्व गुरुठपदेशके असार 
जैसा भघडित दै, देखाही पाक सिद्ध करे ॥ 


(६४) वेद्यकपरिभापाप्रदीप ! ' 


स्नेहपाकविधीयतरक्षीरमेकन्तुकथ्यते । 
तोयादीनामनिदेशेक्षीरमेवचतुगंणम्‌ ॥ १२ ॥ 
न छ एतदेवसमाधानमत्यु चितम्‌” 4 
अकल्को5पिभवेत्स्नेहोयःसाध्यकेवलेद्रवे ॥ 1२॥ 
अर्थे-जहांपर स्नेह पाकभें जळांदिका देना नही लिखा है 
और केवल दूधका देना लिखा है वहांपर चौंगुने जलसे स्नेहा- 
दिका पाक सिद्धकरे । आर जिन स्नेदाको विना फरक केव- 
ल दवदव्यसे पाक करनेंकी विधि है तिनकोभी चौगुने 
जलसे पाककरे ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
स्नेइपाकविधोयतममाणनेरितकचित्‌ । 
स्नेहस्यकुडवंतन्रपथेत्कल्कपडेनतु ॥ १४ ॥ 
अर्थ-स्नेहका पारेमाण न लिखाहो तहां आधसेर स्नेह) एक 
-पछ ( ८ तो० ) कल्क ग्रहण करे । 


मानाचुक्तोपृतेतेलेप्रस्थमाहुश्विकित्सकाः ॥ १५॥ 
अर्थ-नो पृत तेल आदिका परिमाण न लिखाहो,तो चिकित्स" 
कलोग एकप्रस्य (४ सेर ) ग्रहण करें ॥ १५॥ 

द्विंगुणाभगुणवा[पेबहुमानाचपादुकम । 

यगयादपचन्धदाहानचाय्यभवत्तदा ॥ १६ ॥ 

अर्थ-मैदि अज्ञांनताक वश स्नेहक परिमाणसे, स्नेह 
टूना या तिगुना अहण किया जाय, अथवा अधिक मात्रा 
लिखी रहने पर तिसका चौथाईआदे अंश कमकरके 
स्नेहादिका पाक किया जाय तो वह हीनवीये होताहे; 
अतएव एत तलका जितना वजन कहाहो, उतना पूर्ण 
मात्रासे तैयार करे ॥ १६ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (६५) 


> पह सक... द 


तुलाहव्येजलेड्रोणोद्रोणेद्रव्यतुछामता । 
भचक्तेद्रवकायंतुसवेञ्सलिळंमतम्‌ ॥ १७॥ 

अर्य-द्रव्यका ( ओपधिका ) पारिमाण एक तुला होनेपर 
यदि जलका परिमाण न कहाहो, तो एक द्रोण जल प" 
दान करे । जळ एक द्रोण ( ६४ सर ) कहाहो और दव्यका 
परिमाण न होवे तो दव्य ( ओपथ ) एक तुला ग्रहण करे । 
जहां पर इव कहाँह, परन्तु साफ यह नहीं लिखा कि कया 
दव है, तो वहांपर सव जगह जलदी प्रदान करे ॥ १७॥ 


अम्येप्याहः । 
अद्गेऽप्यनुक्तेविहितन्ठुसूळंभागेऽप्यचुक्तेसमताविषेया॥ 
द्रवेऽप्यचुक्तेजठमेवदेयकारेऽप्यनुकतेदिवसस्यपूर्वम्‌ ॥ 
अर्य-दव्यका अंग न कहा होतो मूल, भाग न फहाहो तो 
समानभाग, इवदब्य न कहाहो तो जळ ग्रहणकरे और काल 
न कहाही ता प्रातःकाळको समझना चाहिये ॥ १८॥ 
प्रपारण्यादिनिदिएंरातमेरकंपरथकपृथक्‌। 
ठद्रोणनचकेकंसाधयेच्छल्णकुट्टितम्‌ ॥ १९॥ 
काथ्यद्रव्यस्यवाइुल्यादुदकंस्वल्पमेवतु । 
सम्यक्पारकंनजायेतहीनवीय्येन्तुकेवलम्‌ ॥ २० ॥ 


अये-गन्थ प्रसारणी ( पसरन ) आदि फाथ्पदरव्योका परि- 
माण अधिको तो उनको एक सायही न लेकर अलग; रूप- 
से एक शतपल (१२॥ सेर)दच्य ्रण फर भली भांतिसे कूटे 
और एक द्रोण ( ६२ सर) जरसे पाक करे. क्यॉकि काव्य- 


क्म 


है 


(६६) 'वेद्यकपरिभापाप्रदीप । 


द्रव्य परिमाणमें अधिकहा तो बडे पात्रके न मिलनेसे 
तिसफे योग्यजल एक. साथ ही नहीं दिया जाता! 
क्वाथ्यद्रव्यमै वारम्वार जल देनेंस अथवा जलका परिमाण 
कम होनेसे भलीभाँतिसै पाक सिद्ध न होनेपर औषधिका 
वीर्यं निकलः,नही. सकता, वस यह ओपथें हीनवीयें 
हो जाती हैं|! १९॥-२० ॥ 
कर्ककाथावनि्ि्ोगणात्तस्मात्समाहरेत्‌ । 
समस्तवर्गम्दवाययाळाभमथापिवा ॥ 
प्रयुक्ञीतभिपकप्राज्ञःकारुसात्म्याविभागवित्‌ ॥२१ 
अर्थ-करक और काथंके द्रब्य न कहेहों तो पहांपर 
स्नेहमें कहे हुए गणके समस्त द्रव्य छाकर करक और 
कायके योग्य परिमाणसे ( पहले लिखा गया है) ग्रहण करे 
गणमें कहे इए समस्त दव्य, या आध अथवा तहांतक 
मिले उनकोही, चतुर चिकित्सक काल और साळ्यादिका 
विचार करके-मयोग करे ॥ २१॥ . 
य्रापिकरणेनोक्तिेणेस्यात्प्रेहसंविधो । 
तभेबकल्कनिव्यूहोविध्येतेस्नेहवेदिना ॥ २२ ॥ 
अर्थ-पहलेही कहा गया कि कल्क और फायका द्रव्य 
ओर भाग न कहाहो तो स्नेहमे कहे हुए दब्योंका कल्क 
ओर काथ ग्रहण करे, परन्तु यह सब जगह ग्रहण नहीं किया 
जासफता । नीचे टीके की व्याख्याका प्रमाण दिखाया 
जाता है ॥ २२॥ 


३ यंत्रत्यादिं-अधिवगीरतया यच गणत्वमधिकृवे ददोभयघारपमा। यत्र 
वच्रास्ति सत्र कल्वाकल्पेनेव । अतश्चक्रपाणिकृतसंग्रहे पिप्परयादि- 
घृते तेनेव परिभाषा छिखिता । तत्र निश्चढकरेण व्याब्यातम्‌ । नचा 
थे पिष्पल्पाद्यिणोःथिकरणेन उक्तइतिः ॥ भतः विभ्पल्यादेः कटक- 


! भाषाटीकासमेत । (६७) 


गणाक्तमाप्यद्रव्यभवेद्र्याथावया[गेकम्‌ । 


दुद्रयागकन्तुप्रक्षपेध्दकाततम ॥ २३ ॥ 

अथे-जिस रोगमें जैसी औपधिके प्रयोग करनेकी विधि 
कही हे; तिसमें जो कोई द्रव्य विशेष अवस्थाके कारण 
रोगके अयोग्य हो, तो उसको ग्रहण करे नहीं | योगमें न 
कहा ट्रब्यभी यदि व्यायिके निवारण करने योग्य हो, तो 
बुद्धिमान्‌ चिकित्सक विचार करके तिसको प्रयोग 
करे॥ २३ ॥ 


साध्यञ्चयाः न छषायकल्कं कुर्यादिति । अत्र चोक्तम्‌। “ एतद्वाक्य- 
* चढाद्व कल्कसाध्यं परं घुतमिति ” 1 यत्र ख्रेह्ताधने अधिकरणेन 

उक्तः स्यात्तत्र गणे कल्कनिव्यूदा साध्यौ । यत्र गणे अधिकरणेन 
उक्तिनास्ति तत्र कल्ककल्पेनेच न छायः कार्य इति । 

जद्दा पर संग्रदकारोंनें गणोंका वणन किया दो चद्दांपर कटक और 
छाय दोनों ग्रदण करे और जहां न कदा दो वहां स्रेहमें कदी हुई 

औपषधियोका कल्क ग्रहण करे । मदात्मा चक्रपाणिदत्तनें अपने संशुद्दी 
त अथम ऐखीदि परिभाषा दिखी दे! ऊपर कहे हुए “ गण ? दब्द- 
खे “ विद्रारीकन्दादिगण ” समझना चाहिये 1 पिष्पल्यादिगणके 
सम्बन्धम ऐसी याक्ति नहीं है! 

१ यत्र व्याधो ये गणाः सत्ति तत्रैव धात्वपेक्षया न विदितास्तत्र 
गणेक्ता अपि अयागकत्वाद्धयाः धाडुव्याध्यठरूप कात्ततमापे पतिमपि यागक 

आक्षपेव्‌ । यथा वाया रुक्षशत्यादि, वीकणकठुकादिपिते, कफे स्निग्ध 
मधुरादि। एतत सर्व गणोक्तममि न देयं वातादिषु यद्यदुक्त तदेव 
दय । यदुक्तं ठाहणशाखे पातेख्ळादयः “ डाचेतर्मापे ददयभापधमनु- 
चितसुपादयमिति संक्षेप: ” उचितमप्ययौगिक डेयम्‌ अनुचितं 
योगिकमपि धात्वतुरूपसपादेयं ग्राद्यमित्ययः 

भयात्‌ वायरोगमे रखे ओर शीतळ द्रव्यादि पित्तसे उत्पन्न हुए 
रोगमे तीक्षण ओर कडु रसादि और कफ रोगम मधर रसादि 
गणम केभी हो साभा प्रयोग न करावाचादे रोगम जले द्रब्य अयोगका 
पिछि द्दे अयात यातयोगमें ख्िस्ध और मधुरद्रव्यादि पित्तरोममे कट 
ओर मधरद्रव्यादि और कफरोगर्म चीखेद्रव्यादि योगमें न कड़े हुए 
दो तोभी प्रयोग करे । चिकित्खिकको चाहिये कि धातुके अतुरूप 
ओषधीकी फल्पना कररक्सै ॥ 


(६८) वैयफपरिभापाप्रदीप 1 


शाक्वषरस्त्वाह । 
कल्काच्चतुणणीकत्यपतवातेछमेववा । 
चतुगुणेद्रवसाध्यंतस्यमातापठान्मता ॥ २४ ॥ 
पर्ठोन्मततिपानादीमात्रादेयानिप्पन्नस्यधतादेः” 
अर्थ-कल्कसे चौगुना धी वा तेल चोगुने (स्नेहकी अपेक्षा) 
व्रवद्व्यसे पाक कर ले 1 घानादिमे इसकी एक पल 
मानाका प्रयोग करे । शाङ्गघरका यही मत है ॥२४९॥ 
निक्षिप्पक्काथयेत्तोर्यक्काथद्रव्याच्चतुगुणम्‌ । 
पादशेपंगहालातुस्तेहतेनेवसाधयेत्‌ ॥ २५ ॥ ` 
अर्थ-क्कायद्रन्पमे चोगुना जल डालकर पकावै । जब 
चोधथाई रहजाय तो उतारकर छान लिया जाय । फिर तिस्सै 
स्नेहादि पाक करे ॥ २५ ॥ 
क्षीरेद्रिरावंस्वरसेत्रिराघं । 
तक़ारनाछादिषुपंचरामम्‌ ॥ 
पर्चेद्रद्वरःअयत्ा- 
दत्याहुरकाभपज'प्रवाणाः ॥ २६ ॥ 
थ-वृद्धचिकित्सकलोग कहा करतेटें कि, दूधका पाक 
दारातम, स्वरसका पाक तीन रातमें, तक्र ( घोल) ओर अर 
नाळ ( कांजी ) आदिका पाक पांचरात्रिके मध्यमें होता है ! 
अथात्‌ स्रेहादि इन सव दव्यांसे पाक करनाहो तो ऊपर कहे 
डुए नियमके अनुसार पाककार्य करे ॥२६॥ 
दवादंराहन्तुसूछानावछानाकममवच । 
एकाइवराहमापानापाकङु याद्रिचक्षणः ॥ २७॥ 
अथ-चतुर वेद्यळोग मूळ ओर रूतादिफा पाक १३ दिनमें 
और मांसादिका पाक एकदिनमें तेय्पार करते हे ॥ २७ ॥ 


भाषाटौकासमेत । (६९) 


चतुगुणेसरदुद्रव्येकाठनं5पगुणेजठम्‌ । 
तथाचमध्यमंद्रव्येदद्यादष्टगुणंपयः ॥ 
अत्यन्तकठिनेद्रव्येनीरंपोडशिकंमतम्‌ ॥ २८! 
अथे-मदुद्॒ब्य चोगुनेजलसे ओर कठिनदव्य आउगुने जल- 
से पाक करे । मृदु ओर कठिन इनदोनोके बीचका दव्य 
अर्यात्‌ जो दब्य अत्यन्त मृदु ओर अत्यन्त कठिन नहीं 
हें, तिसमें भी आठगय़ुणा जल देकर पाककरे । अत्यन्त कठिन 
द्रव्य १६ गुणे जलसे पाककरे ॥ २८॥ 
कर्पादितःपछंयावत्किपेत्पोडशिकंजलम्‌ । 
तदृध्वकुडवंयावद्धवद्गुणेपयः ॥ 
प्रस्थादितगक्षपेन्नी रंखाशयावश्चतुगुणम्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्मेन्एककपे (२ तो० » से १ पल ( 2 तो० ) तक 
जौपयि १६ गुण जलमें और तिस्से ऊपर कुडव ( ६॥ 
सेर) तक ओऔपधिम आठ गुण जलसे पाककरे। प्रस्थ ( २ 
सेर ) से खारी (५१२ सर ) तक ओपधिमें चोगुना जल 
डालना चाहिये ॥ २९ ॥ 
अम्युकाथरसयमपथवस्नेहस्यसाधनम्‌ । 
कल्कस्याशतमद्याचतुथपप्टम्मम ॥ २० ॥ 
अर्थ-भक्त;, काय और स्वरससे अलग स्नेहा पाक 
करना हो तो वदपर फरक अर्यात्‌ जलसे, स्नेह पाकम च- 
तुथीशका एक अंश कल्कदे; फाथसे स्नेहपाक करनाही तो 
पष्ठांशका एक ओश कल्क ओर स्वरससे स्नेहपाक करनाहो 
तो अष्टमांशका एक अंश फल्क प्रदान करे ॥ ३० ॥ 
१ कवछनटावदडे सदमावकल्दस्प प्वतुयाश स्वद्वापशपादपम्‌ 


एयंक्रमाव केयळन्तुफापतिद्धे करकस्पषडशदेपम । रसैरितिस्वरदैः 
सिद्धेकट्कस्पाष्टांश रे पमित्पस: 1 


(७०) 'वेधयफपरिभापामदीप । 


इुग्घेदभिरसेतक्रेकल्कोदेयो5एमांशिकः । 
कल्कस्यसम्यक्पाकाथतायमनचतुगुणम्‌ ॥ ३१॥ 
अथे-दूध, दही, स्वरस और मठ्ठा इनसे स्नेहपाक 
करनाहो तो आठ भागका एक भाग कल्कंदे | और क- 
सकते भली भांति पाक होनेके लिये चौगुना नळ डाले । 
बृद्धवैद्योका यह मतहे ॥ ३१ ॥ 
दवानियतरसेदेपुपचादीनिभवन्तिदि । 
तत्रर्वहसमान्याहयंथाएवचतुगुणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथे-स्नेहपाकमे यादि पांच या अधिक द्रवपदार्यसे 
पाक करनेकी विधि कहीहो तो प्रत्येक दवद्रव्यका प- 
रेमाण स्नेहकी समान महणकरे और एकसे चारतक मव 


१ कषळडुग्धासेद्धे तैलादो स्रेदादष्ांशिकःकर्कःकार्यः। एवेद्शिए्स 
इति स्वरूपे | तक इति पारिभाषिकतके । सधत्राटाशिकः करको 
देयः । एतेषां घनत्वेन कदाचित सम्यक्‌ पाकाऽभायत्वात्‌ सर्वाध्मि- 
चपि चतुर्शुणं जळे दापयानति वृद्धाः । 

२ पंचादीनीति पंचषट्शप्ताएकानि तदृतिरिक्तान्धपि यत्रस्नेदै ब्रवा” 
णि देयानि स्पुःतत्रेमानि स्रेइतुल्यानि भवन्ति। यथा पूर्वमिति प्रतिळो- 
मरीत्पा पर्व पुर्व चतुः मभृत्येकपयंतं मत्येकं खेदाच्चुर्गुणं दर्वदप- 
मिति केचिदा अम्येठु एकादि चतुःपर्यन्वम मिलित्वा चठुशेणं दद" 
ते सेनेकस्यापि चालुणुण्यं द्वाभ्यामपि त्रयाणामपि चतुणोरमापि चाठु- 
झुण्यमिति 1 

यथा महेश्वरचक्रशेपटी कायाम्‌ । 

शडूचीतैछे णड्टचीक्का्ध दादबादारावं दुग्धदारार्य चतुष्टयं मिछिः 
स्वा पोदशशरावेटीकारयां द्विखठि । एवं द्राक्षारसोपिषोडदाशरावं दः 
स्वा एकस्य द्रव्यस्य चलुशुणं छिखति । एवं यष्टिमघुगाम्भारीफलयो- 
मिंदितयोश्वतुःर्पाष्श राय पानीये प्या शिष्ठपों दशशराच दया तै 
तरव पचति 1 "यया शट्टचीकाथडुग्धाभ्पां तेळं छाक्षारखेन वा ! सिद्ध 

मछुपफाःमर्य रसेव घावरत्तनुत ” इति । 


! भाषाटीकासमेत । (७१) 


पदार्थैसे पाक करना कहाहो तो प्रत्येकका परिमाण स्नेहसे 
चौगुना ले ( कोई २ कहते हैं कि एकसे चारतक दवदब्यंस 
पाक करना कहाहो तो उनके समभागमें मिलाइआ 'चॉ- 
गुना परिमाण ग्रहणकरे ) ॥ ३२ ॥ 
द्रवेणकेवलनवस्नेहपाकोभवद्याद । 
तज्ञाम्युपिद्दाकल्कःस्याद्रवंचावचतुयुणम्‌ ३३॥ 
अर्थ-केवळ द्रवद्रव्यसे स्नेहपांके करना कहाहो तो 
इस स्नेहमें जलमें पिसा इजा कसकसे और चौगुने जलसे 
पाक तैयार करे ॥ ३३॥ . 
कायेनकेवरेनेवपाकोयतरेरितःकाचित्‌ वरन र 
काथ्यद्रव्यस्यकल्कोऽपिततस्नेहेप्रयुज्यते ॥३४)॥ 
अथे-केवल कायसे स्नेहपाक करना कहाहो, तो इस काथ्य 
द्रव्पका कल्क यथा परिमाणसे स्नेहमे डाले ॥ ३४॥ 
कह्कहीनस्तुयःस्नहःससाष्यःकेवळेद्रव ॥ ३५ ॥ 
अर्व-कर्कके बिना 'जिस स्नेहके पाक करमेकी विधि हे, 
सो केवळ इवद्रव्यसेदी पाक करे ॥ ३५ ॥ 
पुप्पकल्कस्तुयःस्नेहस्तभतोयंचतुरगुणम्‌ । 
स्नेहात्स्नेहाएमांशन्तुपुष्पकल्क'प्रयुज्यते ॥ ३६॥ 
अर्थ-यटि स्नेह पुप्पकल्कसे पाककी विधि कहीही, 
तो स्नेहमें चौगुना जल डाले । स्नेहका आठवां, भाग 
कल्कदे ॥ ३६॥ 
स्नदानप्पाचतटक्षणमाह । 
स्नेहकल्कोयदांगुल्यावत्तितोवत्तिवद्धवेत्‌ । 
वन्हाक्षप्रेचनोशन्दस्तदातिदावानादशत ॥३७॥ 
अर्थ-स्नहके बीचका कल्क ( कण ).नंगुलिप्ते। पकानिपर _.. 


(७२) , विद्यकपरिमापाप्रदीप । 
जब बत्तीकी समान.होजाय, जब यह कल्क आप्रिमे डाएनेँ 
पर किसी प्रकारका शब्द न फरे, तब जाने फी स्नैहादिका 
पाक पूरा हो गया ॥ ३७ ॥ 
अन्यच । 


क्षितिक्शानोमकरोतिशब्दम्‌ 

नाँगुएठेपीविशदोपिनास्ति ॥ 

सम्वतितोवातिमुपेतिकल्को 

निष्पत्तिरेपाध्ृततेलयोस्तु ॥ ३८ ॥ 

अथे-स्नेहका कल्क आमेमें डालनें पर जो शब्द न होवे 

और करक अँगुलीमें लेप करने पर जो उंगछीमें लगे अ- 
थात्‌ यदि बत्तीकी समान हो और अधिक कठिन कल्कका 
पाक न हो, तो स्नेहका पाक सिद्ध न जाने ॥ ३८ ॥ 


शब्दस्थोपरमेश्रार्तेफेनस्योपरमेतथा । 
गन्थवर्णरसादीनांसम्पत्तीसिद्विमादिशेत ॥ 
फेनोऽतिमामतेछस्यशेपं घृतवदादिशेत्‌ ॥३९॥ 


अधै-स्नेह पाकके समय वो एक प्रकारका होता हे और 
भाग उठते हैं उन दोनोंके दूर होनेपर स्नेहमें जो जो वस्तु 
दीर्जाती हैं, उन २ वस्तुओका भलीभांतिसे गन्ध, घेणे और 
रसादि स्नेहर्भेज्ञात होवै तव घत और तेलादिके पाफको शेप 
हुआ जानना ।तेछ ओर घृत पाकके सिद्ध होनेमें विशे- 
पता यह है कि तेळका पाक तैयार होनेके समय तम 
अत्यन्त झाग उठते हैं परन्तु प्रतका पाक पूर्ण हेनिक समय 
फेन नहीं होते हें ॥ ३५॥ 


भाषाटीकासमेत 1 (७३) 


आस्मत्नवसरतयक्वारसाव्यंधृतादिपु ॥ ४०॥ 
फेनोद्यस्यनिप्पत्तिनष्टदुग्वसमाङ्कतिः ॥ 
सतस्यपाकस्यकाठोनेतरठक्षणम्‌ ॥ ४१॥ 
अथ-जोा क्षारसे इतादिका पाक करना दो ता पाक तयार 
होनेके समय नए इक झागका समान झाग उडत ६० बतं 
एव तभी पाककों तयार हुआ जानकर नाचे उतारडे॥४०॥४१५॥ 
स्रेहपाका्रिथाप्रोक्तीमडुमच्य खरस्तथा । 
इपत्स्वरसकल्कत्तुस्रेह्पावगेटटुरभवत्‌ ॥४२॥ 
मव्यपाकस्यतिद्धिश्चकल्केनीरसकोमले । 
इपत्कठिनकल्कस्यस्रेहपाकोभवेत्वरः ॥४३॥ 
तदूळधखरपाकःस्य़ादाहकुनिप्प्रयोजनः 
आमपाकश्वानेवीयावद्विमान्यकरोगुरु112४॥ 
थ-मूडुपाक, मन्पपाक आर सरपाक) यह तान प्रकारका 
स्नेदका पाक हे । जिस स्नेहका कल्क छुठेक रसयुक्तह 
[तेसको झूदपाक कदत इ । सका कल्क नारस आर 
कोमळ हे तिसकी मध्यपाक कहते हैं ओर जिसका कसक 
कुळ एक कठिन द 1तसकेग सरपाक कहत ह । इस सरपाक- 
सेमी अधिक कडा पाको तो वह दाइननक ओर निकम्मा 
दाजाता ह । आमपाक अयाद्‌ स्नदम जरूदा टो ता वह वायहान 
मन्दाभिका करनेवाला आर भारी दाता ह ॥८२॥९३ 14:33 11 
नस्यार्थस्यान्मूद्‌ःपाकोमध्यमःसर्वेकमंसु । 


अभ्यङ्गायलरप्रोक्युऱ्याद्वययाचितम्‌ ९७ 
अर्य-मदुपाकका स्नेह नास लेनेंमें, मध्यपाकका स्नेह सव 
कियाओमें और खरपाकका स्नेह मद्नके काममें आता है ॥ 
षु 


(७४) वैद्यकपरिभाषाप्रदीप । 


अन्वञ्च । 
मृदुनेस्येसरोऽभ्य ङ्गेवस्तोपानेचमध्यमः॥४६॥ 
अथ-मृदुपाकका स्नेह . नास नेमे खरपाकका मछनेमें 
और मध्यपाकका स्नेह” पिचकारी देनेमें आर पीनेमें 
प्रयोग करे ॥ ४६॥ 
दुर्यकल्केचानयासभपजानामुदुःर्मृतः। 
संयावइवनिर्यासोमध्योदर्यीविसुञ्चति । 
शीर्येमणितुनियासेबध्यमानेसरःस्शृतः ॥४७॥ 
अथे-जो स्नेहको कल्क हत्तेमें चिपक जाय तो उसको 
मदुपाक कहते हैं, जो कल्क पिट्टीकी समान मारूम होकर 
हत्तेसे अलग होजाय तो मध्यपाक और जो घातनादिसे करक 
काठन जाना जाय,तब तिसको खरपाक कहा जाता है॥४७॥ 
सवपामहद्रव्याणांमध्यपाकःप्रहास्यते । 
वरुम्पाकाभुदुःकायर्तथापनखरोमतः॥ 
काचट्ठायमृदुधत्ततज्जहातिखरःपुनः ॥ ४८ ॥ 
अथ-संव दरव्याका मध्य पाकही उत्तम हे, मृदुपाकद्रब्प, 
अरपवाययुक्त हं, खरपाकयुक्त द्रव्य कोई फल नही देता । 
मृदुपाक तो किया जा सकता हे, परन्तु सरपाक करना कभी 
डाचेत नही, क्योंकि वह वीयेहीन होजाता हे ॥ १८ ॥ 
अन्यपत्पाकटक्षणभाद । 
वात्तवत्स्नेहकल्कःस्यादंगुल्याचांविर्वाततः । 
शब्दहीनोमिनिक्षिप्तःस्नेहसिद्धी मवेत्तदा ॥ ४९ ॥ 
अर्थ-स्नेहका कल्क ऊंगलीपर चिपकानेसे जव वत्तीकी 
समान होये और असिम कल्कके डाळनेसे जब किसी प्रकार- 
फा शब्द नहो तबद्दी स्नेहादिफा पाक सिद्ध इुआ जाने॥४९॥ 


भाषाटीकासमेत । (०५) 


> यी 


यदाफेनोहमर्तछफेनहीनरतुसीपाप । 
वणगन्यरसोत्पत्तस्नेहापाडस्तदाभवत ५ गा 
अथे-जव तेलमें वडुतायतसे झाग उठने लगे और घृत 
फेन रहित होजाय और यथायोग्य रुपसे अर्यात्‌ स्नेहमें जो 
वस्तु दीजाती हैं, तिनके रंग गन्ध ओर रसकी ठर्स्पात्तही तव 
ही स्नेहका पाक सिद्ध इजा जाने ॥ ५० ॥ 
घृततंलगुडादासवसाधयभकवासर | 
कुवन्तव्युपितास्लेतावेशेपाह्णसंचयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
` अये-घी, तेल और गुड़ादिका पाक एक दिनमें पूर्ण नहीं 
केरे । क्‍यों कि वासी करके पाक करना अत्यन्त फलदायक 
होता है ॥ ५१ ॥ 
अन्यज्च । 
घृततेठणुडार्दीअनेकाहाद्वतारयेत्‌। 
व्यापितास्तुप्रकरवोन्ताविशेपेणगुणान्यतः ॥ 
केवलंत्रीहिनन्त्वड्काथोव्युष्टस्तुदोपटः ॥ ५२ ॥ 
अर्थ-एक दिनमेंदी घी, तेछ और गुडादिका पाक तयार 
नहीं फरे, कयाकि वासी करके पाक करनेसे अधिक फल 
होता है! केवल धान्यादि आर प्राणियोंका मांस-काय 
यासी करनंसे दोपकारी हो जाता ह ॥ ५३ ॥ 
शुद्रपाकोपडदाणमाद फीपडटदाणमाद 1 
यदादवीप्रठेपःस्याद्यदावातन्तुठीभवेत्‌ । 
तोयपूर्णचपानितुत्तिप्तोनपवत्तगुडः॥ ५२ ॥ 
शिपस्वुनिशटस्तिषटेत्पतितस्तुनञ्चीयति । 
एपपाकीगुडादीनासवपापारकासतः ॥ ५४ ॥ 


(७६) वैद्यकपरिभापाप्रदीप । 


अधै-जब हतेसे! चिपट जाय और सूतकी समान तार 
निकले ( अर्थात्‌ हतेके ` द्वारा ऊपरको उठानेंपर सूतकी 
समान तार निकले) ओर जल: भरे बत्तेनमें डालनेंपर 
निश्चल रहे, फेल न जाय, तब गुडादिके पाकको सिद्ध 
हुआ जाने ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 

सुखमदेःसुसस्पश्ञांगन्यवर्णरसान्वितः । 

पाडतोभनतमुद्रागुडपाकमुपागतः ॥ ५५ ॥ 

अर्थे-मलनें और धूनेसे चिकना माठूम हो और भढी- 
भांति, गंध, वर्ण और रस शुद़में जाना जाय, हाथसे मलने- 
पर जव सुद्राकी समान हो जाय तब गडका पाक सम्पन्न 
हुआ जाने ॥ ५५॥ 

गुडवहुग्गुलोःपाकोरसगन्थविशेपतः ॥५६॥ 

अर्थ-गूगलका पाकभी गुडके पाककी' समान है, गुड 
और गूगलमें रस व गन्धकी अलगताके सिवाय और कुछभी 
भेद नहीं हे॥ ५६॥ 

श्रेष्ठमध्यमहनिपुद्रादशांगचतुषयेः। 

मापकेगुग्यु छोमोयरांव्यांधिवीक्ष्यप्रयोगयेद ॥५७॥ 

अर्थे-प्रवल अमिवालेके लिये ग्रगलकी मात्रा १२ माषा 
(१॥ तोला ) मध्यम अभिवालेक लिये < मापा ( १ तो”) 
हीन अभिवालेंके लिये ४ मापेकी मात्रा गूगलफी चला” 
बळ विचारके प्रयोग फरे 1 ५७ ॥ 

अथलोहशोघनादिपरिभाषामाह । 
( यदाइस्त्रिविक्रमपादाळौदमदीपे ) 


शुद्धयर्थविफठालोदात्कतेव्याद्रियुणासदा । 


भाषाटीकासमेत । (७७) 


चतुर्गुणफलात्तोयमद्धभागावशेषितम्‌ ॥ 
एपएवविधिनित्यक्षालनेपिप्रशस्यते ॥ ५८ ॥ 
अर्थ-लोंहेको शुद्ध करनेंके लिये लोहेके वजनसे दूना 
'प्रिफला ग्रहण करके चौगुने जलमें पकावे, जावा रहनेपर 
उतारले, तिस्से रोज छोहेको घोचै ॥ ५८ ॥ है 
व्घाथतिफराम्राह्यालाहानत्यचतुणुणा १ 
तोयमएगुणँपत्रचतुभोगावजेपितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अधै-लोहेको मारना हो तो लोहेसे चौगुना त्रिफला ग्रहण 
करके आठ गुणे जलमें पकांवे, जव चौथाई रह जाय तब 
उतार ले ॥ ५५ ॥ 
भानुपाकार्थमिच्छान्तितिफणामयसासमाम्‌ । 
सलिलंद्रिगुणंतत्रचतुभोगावशेपितम्‌ ॥ ६० ॥ 
अथ~भानुपाकके लिये लोहेकी वरावर त्रिफला अहण 
करके तिसको दूने जलमें पकावे जव चौथाई रह जाय तब 
डतार ले ॥ ६० ॥ 
पाच्यद्रव्यातुपाकाथनिफलानगुणोारता । 
स्यात्पोडशगणतायमएभागावशोपतम्‌ ॥ ६१॥ 
ये-लोहपाक करना हो तो लोहेसे तिगुना त्रिफला 
हेफर १६ गुण जलके साथ पकावै, जव आठवां अंश रह- 
जाय तब उतार ले ॥ ६ र. 
अन्यानियानिवस्तूनियोक्तव्यानिपुटादिपु। 
तानिठोहसतमान्याइभेठंप्रागवेकीत्तितम्‌॥ ६२ ॥ 
अधे-छोदेके पुटादिमे ओर वस्तुएं जो दीजाती हैं तिनको 


लोटेके वजनकी वरावर ग्रहण करे; जलका परिमाण 
पहले कहा गया ॥ ६२ ॥ 


(७८) चैद्यकपारैमापाप्रदीप । 


उभ्यतेस्वरसोयेपतिपांकाथोञनेष्यते! 
तिफछाव्यत्तिरेके गमतमेतत्पतञ्चलेः॥ ६३॥ 
अर्थ-पत्तंजलिका मत-जिन द्यांका स्वरस मिळता है 
जिनका छाय ग्रहण नहीं करे; परन्तु त्रिफलाका स्वरस 
ग्रहण करना ठीक नहीं, इसका काथही ग्रहण करे ॥ ६३ ॥ 
एपएवविधिनित्यंक्षाळनेऽपिप्रशरुयते ॥ ६४॥ 
अवे-छोहेके घोनेबें प्रतिदिन ऐसा नियमहीं श्रेष्ठ हे ॥६४॥ 
छोहवत्रिफळाव्योमिजिफलावत्पयोमतम्‌ | 
प्राक्कीतततंजलञ्चात्रमढुमध्यादेभेदुतः ॥ ६५, ॥ 
अथे-लोंहेके वजनकै अनुसार त्रिफला और त्रिफलाके 
वजनके अनुसार जल डाले । सूद, मध्य और फठिनके भेदसे 
जलका परिमाण पहलेही कहागया है ॥ ६५ ॥ 
मृदुमव्यकठोरत्वात्काथ्यद्रव्यँवरिघामतम्‌ 1 
काथ्यद्व्यानसारंणदेयंस्थाप्यंजलोत्रिधा ॥ ६६ ॥ 
अ्थे-मृदु, मध्य और कठिन भेदसे काथके द्ब्य तीन 
प्रकारके हें । वस काथ्यद्रव्यके अनुसार जलका परिमाणभी 
तानप्रकारका हे ॥ ६६॥ 
पतञ्चालिश्चाद । 
( सामान्यपरिभापाणांठोहपारमार्थ्यम्‌ )। ` 
द्विगुणांनिफछांरोहारपचेत्पोड़शिकेजळे ॥ 
अएभागावशिएन्तुमारणेजळमिष्यते ॥ ६७ ॥ 
अर्थ-लोहेके वजनसे दूना त्रिफला ग्रहणं करके १६ गुण 
जखम निफलाको पफाये, जव आठवां हिस्सा घचजाय तब 
उतारकर छोहा मारनेके लिये उसका प्रयागकरे ॥ ६७ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (७९) 


समाचनिफठम्राद्यानठंचाएणुणतथा । 
वधायस्थापयेत्तोर्यतस्याद्ववस्रशीधितम्‌ ॥ ६८॥ 
अर्य-लोहेकी मारनेके लिये लोहेके वजनकी वरावर त्रि- 

फला ग्रहण करके आठगुणे जलमें पाक करे जव आधा रहे 
तव उतारकर कपडेसे छानले ॥ ६८ ॥ 

वधाथेनसमंग्राह्मंपाकार्थश्ञसमंफूलम्‌ । 

अष्टभागावशिष्टेचपाकार्थजलमिप्यत्ते ॥ 

एवंजळंफरंग्रोक्त॑यथासंस्येनयोजयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

अर्थ-लोहेको मारनेके लिये ओर लोहपाकके लिये लोहे- 
की वरातर त्रिफला छे। पाककेलिये छाय हो तो जव आठवां 
भागरहे तव उतारले ! इस प्रकारके विधानसे जल ओर त्रि- 
फलाका क्रमानुसार प्रयोग करे ॥ ६९॥ 


अथ लाहपाकलक्षणमाह । 
कः इंपदेदेद्योयावद्दखेणगाठित . तक्ते पतजादना 
तावछोईंपचेद्रेद्योयावद्ररेणगाठितम्‌ । 
ससुद्रंजायतव्यक्तंनानिःतरतिसन्थिमिः ॥ ७० ॥ 
अर्य-कपडेसे छाननेपर जो लोहा समस्त वख्रकी ढककर 
कपडेमें लगा रहै । नीचे ( वखके वाहरे) न गिरे तो जाने कि 
पाक सिद्ध नहीं हुआ अर्थात्‌ जवतक यह समस्त लक्षण दूर 
नहीं जॉय तवतक लोहपाक करे) । 
wr 20 
जगालभ्याव्ठरल्यदाचणत्वमागतम्‌ 1 
तदासिद्देविजानीयाछोहेछोइविदावरः ॥ ७१ ॥ 
अथे-जब अंगालिकरके जोरसे मसलनेपर उण होजाय, 
तव चतुरवैय लोटेके पाकको सिद्ध इआ जानें ॥ ७१ ॥ 


(८०) वेद्यकपरिभापाप्रदीप । 


अन्यश्च। 
अजनाभपर्मास्क पक ह्णभूतमलेपनम्‌ | 


शङ्न्नमम्भासाक्षवसम्यक्पक्कस्यळक्षणम्‌ ॥ ७२) 
अर्थ-अजनकी समान कान्तिवाला, गाढ़ा, चिकना, क्ष्ण 
( महीनघूर्ण ) और उंगलीमें कुछेक लगजाय, जलमें डाल- 
नेस तत्काळ कीचडकी समान न होवै, तो लोहेफे पाकको 
सिद्धहुआ जानें ॥ ७२॥ 
मन्दगाहुरथोछोहमलब्धाखिललक्षणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अर्थ-पहले कहे हुए सबलक्षण लोहेमें न हों तो उसकी 
हीनपाक जानें ॥ ७३ ॥ 
अतिपाकेनतज्ज्ञेयंखरमुज्झिततठक्षणम्‌ ॥ ७४॥ 
अधे-अत्यन्तपाक होनपर पहरेकहे इए समस्त लक्षणों” 
को लांधकर लोहा खरभावको प्राप्त होनाता 
अमोघतन्त्रेचोक्तम्‌ । 
पाकर्तुत्रिविधःप्रोक्तोमृदुमध्यमतीक्षणकः । 
नंविष्यात्सवधातूनापत्तानळकफात्सवाम्‌ ॥७५॥ 
अर्थे-अमोघततत्रमें कहाहे कि पित्त, वायु और कफात्मक 
भेदे सवप्रकारकी धाएुओंका पाक तीनभ्रकारका है। यथाः- 
मुदुपाफ, मध्पपाक और खरपाक ॥ ७५ ॥ 


दवीमाष्ठिष्यतेयत्तत्स्वेरंस्वलातिवानवा । 


सूदुपाकंबेजानीयात्पित्तेतद्रीक्ष्ययोजयेत्‌ ॥७६॥ 
अर्थ-जो लोहा हतेम लगजाय, कभी खसंफे कभी नहीं 
खसमे;तिसको मृदुपाफ कहते हे बुद्धिमान वैद्य विचारके साथ 


त्य क सकी रा क 


सिक्तापुंजोपमंयत्तसुपिकेनसमन्वितम्‌ । 
तदयःखरपाकःस्याच्छेप्मण्येवभकीतितः ॥ 


" आषारीकासमेत। . (८१) 


एककयुणयोगित्वानत्तदिच्छान्ततठिदः ॥ ७७॥ 
सवप्रकतिसव्यतान्सव्यमचडुपाजतम्‌ । 


गुडादिप्रावेशेद्चन्नतत्रपाको स्यमुद्रया ॥ ७८ ॥ 

अथ-पाकक चर्ततनमें तिपउकर छाहा रेतीली श्रमिकों 
समान कठिनभाव धारणकरे तो इसको खरपाक कहते 
श्लेप्माके कौपमें इसका प्रयोग किया आ सकताहे। एक २ 
प्रकारके पाकमें एक २ गुणके दिखाई देनेसे चतुर वे्यगथ 
तिसको प्रशंसाके योग्य नहीं समझते ? मध्य पाकके लोहे- 
को सद स्वभाववाळे सेवन करसकते हैं, और यह 
अत्यन्त उपकारीहै । शुडके साय जिस लोहेका पाक 


किया जाय और वह मलनॅसे सुदाकी समान हो ता पाकको 
तमार हुआ जानें ॥ ७७॥ ७८ || 


अथ भावनाविधिडिख्यते । 
द्रवेणयावतादग्यमंकांभरयाऱतांननेत । 


तावत्ममाणकत्तव्याभिपाग्भभावनाविधा ॥ ७९॥ 

अर्थ-चिन्तनीय द्रब्य जवतक ठवद्रव्प (भाषित टब्य) 
के साय एक ( मिश्रित) नहो, और गीछे नहों तवतकहीं 
भावित दव्यसे मदेनकरें ॥ ७९ ॥ 

दिवादवातपशुप्करान।राजाचिवासयच्‌ । 

सक्ष्णचूणाकृतंदरव्येंसताहभावनावाधः ॥ ८० ॥ 

अर्थ-चिन्तनीय दुष्य भावना देकर दिनको घूपमें 
सुखाधै, राजिमे यासीफरे, और तिसके दूसरे दिन सुल्मचूणे 
करके फिर भावना दे!इस भकारसे एक सप्ताहतक भावनादेना 
उचित है ॥ ८० ॥ 

१ अत्र खळे पाकार्थमष्टराणं देय म्रन्यान्वरदरानाद । “भाव्यदच्पसमं 
छाय्पं छाथ्यादटएुणं जरम्‌” इति पञ्चाद्धिखितमेव | कवित्त मतुक्त- 
जछपरिमाणे चतुरेण जळे दत्वा दष्पत्वादिविदस्त्वष्टांगादोषगूदन्ति । 


(८१) . वेद्यकपारिभापाम्रदीप । 

ग्रन्यान्तरेच 1 
भावद्व्यसमंकाधथ्यंकाथ्यादएगुणंजलम्‌ । 
भष्टांशशेपितःकाथोभाव्यानांतेनभावना ॥ ८१ ॥ 


अरथ-दूसरे अंथमें कहाहै कि भाषना देनेयोंग्य मव्प- 
फी समान क्काथ्य द्रब्य ग्रहण करके, तिस्से आठ गुणे 
जलमे पकांवे; आठवां अज रहजाय तब उतार कर तिस्सै 
भावनादे ॥८१॥ रद 

८ क्षारोदकमाइ! _ 
पानीयोयस्तुगुल्मादीतद्वारानेकबिशृतिम्‌। 
म्रावयत्पड्रगुणेतायकेचिदाहुखतुगण ॥ ८२ ॥ यु 
अर्थ-गुल्मादि रोगर्मे जो क्षार-जल दियाजाता हे, 

इसफो बनानाहो तो ६ गुणे जलसे २१ वार चुआले ॥ <२॥ 
दिकण 
शृततेलादियोगेचयदर्व्यपुनरुच्यते । 
£] ~~ ० ७० णेनाहि 
ज्ञातव्यंतादिहाचायेभांगतोद्रिगुणेनहि ॥ 

Le rr ह ( 4० ce [on 9२, २ aos 
आदिशब्देनचूणवरटिकादिलेहप्रभतिषुज्ैयमिति। ८२ 

अर्थ्‌-धी, तेल, वाटिका और चूणादिके योगमें जो दब्य 
दोवार फहाहै। उस दब्यके दो भागदेनें चाहिये ॥ ८३॥ 

अूर्णस्य पाकनिषेधमाद ! 
he e 3. भूरिचूणस्य १०७ पै 
प्रायोनपाकद्रणोनाभूरिचणस्यतेनहि । 

१ क्षासदरपडरुणं जळे दृत्वा घख्रेण दोळायंवे विधाय तदधः पात्र 
चातयित्वा क्षारोदर्क ग्राह्मम्‌ एवमेकविशातिवारं पुनः २ स्त्रावायित्वा 
ग्राह्मम/ययवा केचिदाहः क्षारावतुर्यणं जलं दत्वा चतुयोवशिष्टे साव" 
पित्वा तजर्छ मद्यम्‌। __ हु 

ज्ञार्जळके तेयार फरनेके नियम । क्षार (खार) भोर जल 
(ऊपर कःदेदृए परिमाणके मबुसार ) दोनोको इकट्टाकर दोळायंत्रमे 
रखके नीचेक पात्रमे चुमावे, ऐेसेडीर! यार घुमाएर उस जछकी मह 
णकर । कोई २ कहते दै कि कारको चौणने जळले पाककरे याई 
लळरदनेपर एकार कर झुमाळे फिर उच्च ढको प्रदण करे ॥ 


भाषाटीकासमेंत । (८३) 


आसतन्नपाकेप्रसैपःस्वट्पस्यपाकमागते'॥८४। 
अर्थ-चूर्गका पाक करना कर्तव्य नहींदे लड आदि 
बनाने हों तो चीनी अथवा गुडका रसकरकै पात्र अभिपरसे 
उतारे, उसको चूर्णे प्रलषेप देकर भर्लाभांतिसे घोलकर 
लहू बनावे । चूर्ण अधिक होतो चीनी या गुडका रसपाक 
त्यार होनॅके कुछ काल पहले देवे, चूर्ण अल्प ( थोडा ) 
हो तो उतार कर कुछेक गरम रहते हुए प्रक्षेपदेदें ॥ २४ ॥ 
चूर्णचूणेपमोज्ञेयोमोदकेद्रिगणोगुडः॥ ८५ ॥ 
अर्थ-औपधिके चूर्णमे, चूर्णकी वरावर गुड, और मोद- 
कमें औपधिसै दूना गुड डाले ॥ ८५॥ 


संख्यापलानाशतशःपछप्रत्रुयतयतः। 
तदाचाकुतिमानेनततेपान्तमहणंविडुः ॥८६॥ 
अर्थ-जहांपर एक शतपर और पल संख्या कही है, वहां 
पर जिस द्वव्पकी जैसी संख्या है, उस द्रव्यको उतनाही 
ग्रहण करे ॥ ८६॥ 
अयाठुपानविधि माह । 


स्थिरतांगतमक्निश्नमन्नमदृव्यपायिनः । 


१ प्रायः इदि प्रचुयेण प्राडुरारथ इवि आसन्रपाक इति उपस्थित- 
पाके नतु पाकमापचे तथा सति प्रचुरचूणोनां प्रवेशो न स्यादित्यर्थः ! 
स्वरपस्प चूर्णस्य पाकान्दे कदुष्णदुशायां मक्षेप इति दोपः । 

३ आफूतिमानेनेति पदचरूपसखंख्पा येपां तथा तेर्षा दरब्पाणा ग्रहण 
विदुः । एतेन मदादीनां देगण्यं नाठुष्ठेयम्‌ £ “ पछोड्धिप्लागवे माने 
न देएुण्पमिद्रप्पत्त । ” इति चचनाद्‌ । अपोद मदु आदि कोई द्रव्य- 
ही दूना ग्रदण न करे । यपा,“ पछोछ्छेजागते माने " इत्पादि 
घयनसे पहले भी कदा गपा इं पछ बताकर जहा मान कहां गया दें 
डस स्पानमें दूना अदण न करे; . 


(८४) चैद्यकपरिंभाषाप्रदीप । 


भवेत्तुवाधाजनकमचुपानमतःपिवेत्‌ ॥ ८७॥ 
अर्थ-* आवाध्यमिति आसम्यक्‌ प्रकारेण बाथक्यं पीडा 
जनकामत्यथेः ” आहारके संग दवटव्य ( जलादि ) को न 
पान करनेसे पेटमेंका खायाहुआ दव्य सूखकर विविध प्रका- 
रके दोपवाला हो पीडादायक होता है। इस कारण अनुपानके 
साथ आहारादि करना चाहिये heen 
यथाजळागतंतेळक्षणेनेवप्रसपति। 
तथाभपज्यमद्ध पुमसपत्यनुपानतः ॥ ८८ ॥ 
अथ-जिस प्रकार जलमें तेल डालनसे, एक क्षणभरमे ही 
तेल जलम फैल जाता है, तेसेही औपध सेवन करनेके पीछे 
अनुपानका सेवन करनेसे अति थोडे कालमेही औपधिका गुण 
सारे झरीरमे फेल जाताहे ॥ ८८ ॥ 
राचनउहणवृष्यदाप्मवात भेदनम्‌ [| 
तप्पेणंमाद्दवेवकरंश्रमळमहरंपरम्‌ ॥ ८९॥ 
दीपनंदोपशमनपिपासाच्छेद्नपरम्‌ । 
रसवणेकरापिअउुपानंसदोच्यते ॥ ९०॥ 
अर्थ-जो अनुष्ठान औपधिके योग्यही वह रुचिदायक, 
स्थूलता फरनेवाला, शुक्रफा वरानेवाछा) दोपका नाश” 
रनेवाला, चायुफा अनुछोमन फरनेवाला, तृततिफारी। दे- 
एफो कमनीय करनेवाला, श्राति और झान्तिका नाशक, 
बातादिदोपनाशफारी, खासफा नाझ फरनेवाठा, रसव- 
दक औरं पर्णभसादफद ॥ ९० ॥ 
वातापिर्भक्षितोयेनअगस्त्येनद्विजोत्तम। 
भनुपानकृततनकाकथातवदोरेनाम्‌ ॥। ९१॥ 
अर्वेन्त्राझरणोँम श्रेष्ठ अगस्पजी झुमिनें निसमकार या” 


“` भाषाटीकासमेत । (८५) 


न 


तापि राक्षसको भक्षण करके पचा डाला था, वसेद आहार 
अनुपानके साय सानेसे जीण हो जाताहे ॥ ५१ ॥ 
अनुपानकरो त्यूजोत पिन्याप्रिद्ठांगताम । 
अन्नसंवातरीथिल्यविद्धितीजारणांनेच ॥ ९२ ॥ 
अथे-“व्याप्ति ” शरीरब्पापिनीम्‌ । “ विञ्लित्ति; ! विज्ले- 
न्नता इत्यर्थः । अनुपान-तेजकारी, तृतिकारी, सवेशरीर- 
व्यापक, शरीरको इढ करनेवाला और भक्ष्यद्रव्यको शिथिल 
व क्लित्न करके पचा देता हे ॥ ९२॥ ही दै 
स्निम्पोष्णमासतेशस्तपित्तेमधुरशीतलम्‌ । 
कफेनुपानंरुक्षोष्णंक्षयेमांसरसंपयः ॥ ९३ ॥ 
अर्थ-वायुके कोपमें चिकने और गरमदव्य, पित्तके 
कोपमें मधुर ओर शीतलद्रव्य और कफके कोपमें रूखे व गरम 
द्रव्यका अठुपान देना ठीक है । क्षयरोगमे मांसरस वा 
दूधका अनुपान दे॥५३॥ छ 
उष्णादकानपानवस्नहानासथशस्यत t 
ऋतेभछातकस्नेहात्तबतायछुशातळम्‌ ॥९४॥ 
अर्थ-सव प्रकारके स्नेह ( घृतादि ) पीनेकी पीछे गरम 
जलका अनुपान देना ठीकै, परन्तु भिलावेका स्नेह पीनेके 
पीछे शीतळ जलका अनुपानकरे ॥ ९४॥ 
भन्यञ्च 


भछाततोगरेस्नेहेशीतमेवनळंपियेत्‌ । 

जलमुष्णंवर्तेपेयंयूपलेहेनुशस्यते ॥ 

वसामर्जऽन्नमण्डःस्यात्सवेपूप्णमथांबुवा॥९५ 
अर्थ-भिळावे और तीवरको स्नेह सवनकरके शी- 


१ पचैस्तु कशराकारेः कछायसद्दोः फेः! वृक्षस्तुषरको नाम 
पश्चिमा्णववीरजः (॥ राजनि० अररका अथे करता दे । 


(<६) चैद्यकपारिभाषाप्रदीप । 


तल जलपान करे, घीसेवनके पीछे गरम जलका पान और 
तेळपान करके जूपको पिये । चरवी, मजा और अन्नमांड 
भक्षण करनेके पीछे गरम जलपान करे, सव द्रव्य भक्षण 
करनेके अन्तभंही गरमजल पीना ठीकहें ॥ ९५॥ 
>. हद अन्यच्च । 
शातताष्णतायासवमधयसुटू- 
फलाम्युधान्याम्ळपयारसानामू lt 
यस्यानुपानन्तुभवाद्वतयत । 
तस्मेप्रदेयात्वहमात्रयातत्‌ ॥ ९६॥ 
अधै-शौतलजल, गरमजल, आसव ( मद्यविशेष ) 
मद्य और मगांदिका जूस नींबू आदि, अम्लरस, कांजी, 
दूध और मांसरस, इनमेंसे जो अठुपान 'जिसके लिये हि- 
तकारीहो,तेसाही अनुपान योग्य मातरोंसे तिसे पीनेको दे९६॥ 
भन्यञ्च। 
यूपोमासरसोवापिशाठिमुद्वादि भोजनम्‌। 
मांसादीनांचाइपानंधान्याम्ळंद्धिमरुतुवा ॥ ९७॥ 
अर्थ-सट्टीके चावछ और मूंगादि खानेंवालाके लिये जूस 
और मांसरस हितकारी हे । मांसादि भोजन फरनेके पाठि 
फॉजी और दहीक माथफो पीना हितकारी है ॥ ९७॥ 
अधानुपानमात्रामाद | 
अन॒पानंप्रयेक्तव्यंव्यापोछेप्मभवेपलम्‌ । 
पठडूयन्त्वानठयापत्तर्गतुपठञयम्‌ ॥ 
उडकीद्रातत्तादीनांपठाडर्‍यापशपततः ॥ 
४ पृठमत्रसोथुतम्‌ ? ॥ ९८ ॥ 
अप-छेष्माते उत्पन्न हुए रोगमें एक पछ ( ८ तो० ) याय” 


_भापाटीकासमेत । (<७) 


के रोगमें २ पल और पित्तसे उसन्न हुए रोगमे तीन पल अनु- " 
पान देना चाहिये, परन्तु उड, शहद और चीनी इनका अनु- 
पान देनाहो, तो पहले कहेकी अपेत्ता आधी मात्रांदे ॥ ९८॥ 
र). = [कायाः he ७. न 
दीप्तामरथामह[कायाःस्नेहसात्म्यमहावठाः । 
ह hat] 4 Ce ~ LAs 
विसपान्मादृणर्माताःसपड्रषिपादिताः ॥ 
क ७. Roe 0०३ hasan ७७ 
ज्येष्ठांमावापिवेयुर्तपलान्यष्टाविशिपतः। ९९॥ 
अर्थ-जिसकी आमि दीघ है बडे शरीरवाला स्नेहसभी 
ओर अत्यन्त चलवान पुरुष ओर विसर्प ( पाण्इरोग ) उन्माद 
गुल्मरोगवाला, सांपप्ते फाटा इआ, विप खानेंसे अर्दित हुआ 
पृणमात्रा ( ८ पल) का अनुपान सेवनकर ॥ ९९ ॥ 
, भव छोद्ाहपानमाद। 
~ अम. Clo ~ 
माहपगव्यमाजञ्चपयायाह्मविवायासे । 
~ 2 3० ७०... CK] 1.“ 
माहेपंभस्मकदेयमाजक्षारपुनम्मतम्‌ ॥9००॥ 
कोएदापकफवासकातचा[पनवज्वर । 
गव्यमर [a oS 
व्यमन्यत्रसवेत्नतमवा रप्रसाधतम्‌ ॥१०१॥ 
अर्ये-भैसका दूध, गायका दूध और छागदूध यह तीन 
प्रकारके दूध लोहेके अनुपानमें प्रयोग करने चाहिये । ति- 
समे भस्मकरोग ( यह ऐसा रोग है कि चाहें जितना सायो 
मगर भुँख बनी रहे) में लोहेका प्रयोग करनाहो तो मैं: 
सके दूधका अठपानदे । कोष्ठदीप, कॅफ्कोप, श्वास और 
खांसीके रोगम और a ( चकरी ) दूधका अनु- 
पानदे । इसके सिवाय सब रोगोमें गायके दूधका अङुपानदे । 
यह तीनों प्रकारके दूध बरावर अलके साय जौटापै । जव 
केवल दूध रह जावे तो उतारे अनुपानमें प्रयोग 
करे १०० ॥ १०१॥ 


(०८) चेद्यकपरिभापाप्रदीप । 


सर्वे्रगव्यमेवेतिमतमाहपतंजछिः। 
अनुपांनंप्रयोक्तव्यंलोहात्पारिंगुणंपयः ॥१०२॥ 
यदातुवाषद्वर्तक्षीरंतदाद्व्भोजनापवत्‌ । 
दद्यात्संशमनेतर्ययोऽत्यर्थक्षीणपावकः१०३॥ 
अर्थ-पतञ्ञलि कहते है कि सबही कहीं गायका दूध 
प्रयोग करे । लोदेफे वजनसै ६० गुण दूधका अनुपान करे 
जब दूधकी मात्रा अधिक ( लोहेकी मात्रा के अनुसार) 
होवै, तो पहले जितना दूधका वजन कहादै, तिसके सिवाय 
औरभी दूध भोजनके साथ सेवन केर । क्षीणाभिवाला भोज- 
नकी बराबर व्यवहार करे ॥ १०३ ॥ 
अथाह्नुपानविशेषमाद । 
अनुपानंहिमंवारियवगो धूमयो्ितम्‌। 
दधिमन्तेविपेक्षोद्रेश्वुष्णपित्तामयेपिच॥१०४॥ 
उष्वनडुगद््ासकासरिःसतपनिस | 
गीतभाष्यप्रसाहेयुस्वरभेदेनतद्वितम्‌ ॥ १०५॥ 
नपिबच्धासकासातासगचाप्धू्जउग | 
क्षतोरस्कःप्रसेकीचयस्यचोपहतःस्वरः ॥ १०६॥ 
अर्थ-जा ओर गेऊं भोअन करनेके अन्तमेँ, विपदोपमें, 
शहद पीनेके पीछे ओर पित्तरीगमै शीतलजळका पीना 
हितकारी हे; परन्तु हंसलीके ऊपरके रोगमें, शास व खाँ 
सीके रोग म) पेटधावके रोगमें, पीनसरोगमें, गीत और 
वाक्य कहकर थकेहुओंके लिये, स्वरभंगरोगम शीतल 
जळ हितकारी नहीं है। अतएव ऐसोंकी शीतरजलका अनु- 
पान न दे ॥ १०४। १०५ | १०६ ॥ 


भाषादीकासमेत 1 (८५) 


अरथशिशोरभेषजपारंमाणमाद । 
प्रथमेमासिजातस्यशिशोभिपजरत्तिका । 
अवढेद्यातुकत्तव्यामधुक्षीरसिताइतेः॥ 
एकेकांव्धयेत्तावधावत्सम्वत्सरोभवेते ॥ १०७॥ 
अर्थ-एक मासके वालकको एक रती औपध मधु, दूध, 
चीनी और घृत इनमेंसे यहिं जिसका अवलेह वनाकर 
सेवन करावै । फिर एक वर्षकी उमरतक प्रतिमासमें एक २ 
रती करके ओपधिकी मात्रा वढावे । एक वर्ष पूर्ण हो- 
जानेंपर वारह रती औपाधिकी मात्राका अयोग करना 
चाहिये ॥ १०७ 000. 
तदूछ्धमापद्ाद्धःस्पाद्यावदापोडशाब्दिकः । 
तत्तस्तुततत्तियापत्तपप्ात्राप्रयोजयेत्‌ ॥ 


एवमेवविभागोयेतदूळधवालवत्त्किया ॥ १०८ ॥ 
थे-एक पर्षस लेकर १६ वपेतक प्रत्येक वत्सरमें एक २ 


CN 


मापा करके औषधिकी मात्रा वढावे । फिर सोलह व- 
पंके पीछे सत्तरवपतक एक कर्प अर्थोत्‌ २ तो०मात्रासे 
औपधिका प्रयोग करे । इसप्रकार विधिके अनुसार मा- 
आका विभाग करले । फिर सत्तरवर्षफे उपर सारी जिन्द- 
शीतक वालककी समान ओपधिकी मात्राका प्रयोग करे।१०८। 


१ जातस्य शिदोर्वोळ कस्य यमे मासि भेषजस्य रक्तिकामात्रा म- 
प्वादिमिळेंदुं दातव्या, मथममासादारभ्य द्वाददामासपर्यत मासं 
भासे प्रति रक्तिकेका उद्धिः कायो नात दशरतिकपरिमाणमापकं चि- 
भागम्‌ । किन्तु सम्वत्सरपू्णाय द्वाददारक्तिका मात्रा देयेति भावः । 

२ तदूद्धमिवि द्वाददामावाद्ट तेन द्वितीयवर्धप्रथममासखादा- 
रभ्य घोडशवर्षपर्यन्दम मापकड्द्धया कषपूरणं छायम्‌ । सतः 
घोडदावपोद सप्ता यावत तावदेव कपणेव व्यवद्दारः ॥ तदूर्थ्व सप्त- 
तेः परं यावज्ञीदनपयतं बाळवद मात्रा कार्येति रोषः ॥ 


(९०) चेद्यकपरिभापाप्रदीप । 


अन्येप्पाहुः। 
रकिमारभ्यकपेन्तुमानंबालगदेमतम्‌ ] 
कपादीतुजअत्याकाथ्यस्यकार्पिकोमतः ॥३ ०९ 
“कपोदावितिप्रागुक्तेपरिभापया । 
कपदितुपलंयावहयात्योडशिकम्‌ 
जटामेत्याख्यायोतेशेपः ” - 
अधे-घालकको जो औपाधि दीजाती हे उसकी मात्रा 
एक रतोसे लेकर एककर्प (२ तो० ) तकहे। क्वाथका प्र 
योग करनाहो तो काथ्यदव्य एककपे अहण करके पहले 
कहे हुए पचनफे अनुसार ९६ गुण जलडाले और काप बना- 
कर प्रयोगकरे ॥ १०९ ॥ 
यस्तुस्यात्सीरपोबाळःकपायंपातुमक्षमः। 
तदाभेपक्कुमारस्यतस्यधात्रीञ्चपाययेत्‌ ॥११०॥ 
अथे-जो दूधका पीनेंवाला वालक क्काथको न पौसके 
ती जिसका दूध यह वाळक पीताहो, उसको यह छाथ 
पान करावे ॥ ११० ॥ 
सेगदानांचयेयोगाश्ोक्ताःस्वेस्वेचिकित्सिते । 
तेपांकल्केनसंटिप्तोकुमारेपाययेत्स्तनो ॥१११॥ 
अथे-चिकिरसास्यानमें जिस २ रोगका जो जो योग कः 
हाहे, वालकको रोगही ठो उसी २ योगका फल्क छाई 
(चालक जिसका दूध पोताहे ) के दोनों स्तनोंमें लेपफरके 
बालफको स्तन पिलाब ॥ १११ ॥ 
त्रिविधा:कथितावालाश्षीराप्नोभयवर्ततिनः | 
स्वास्थ्यंताभ्यामदुष्टाभ्यांदु्टाभ्यांन्याधिसम्भवः११२ 


भाषादीकासमेत । (९१) 


“वाछास्तु त्रिविधा भवन्ति, क्षीरवर्ती, अन्नवर््ती, उ” 
भयवर्ती च । उभयवर्त्तीति क्षीरान्नाभ्यां डाभ्यां दुततेनं ये- 
पामिति ॥ 7 | 

अये-तीनप्रकारके चालकहें, दूधपीरनेवाला, अन्नखानेदाला, 
दूध और अन्न दोनोंका खानेवाला।शद्ध दूध और अन्नसे बाळक 
निरोग रहताहे, दूपित दूध व अन्नसे व्यायिग्रस्त होजाताहै ११२ 

अयमैपञ्यभक्षणकाळमाद । 
भेपज्यकाठोभक्तादोम'्येपश्वन्सहहुः। 
सामुद्र भक्तसंयुक्तं्ासेग्रासान्तरेऽएधा ॥ ११३ ॥ 

अर्थ-औपधि भक्षण करनेंके काल आठ प्रकारकेहै-भो- 
जनके पहिले, मध्यम, अन्तमें और वारम्वार, सामुद्र ( भो” 
जनस पहिले और पीछे ), भक्तसंयुक्त, आसमें ओर दूसरे 
ग्रासमें यह आठ विधिहें ॥ ११३ ॥ 

A कक. ६७ he न म, 
अपानेविशणेपू्वसमानेमध्य भोजने । 
व्यानेतुप्रातरशनयुदानभाजनात्तर्म्‌ ॥ ११४ ॥ 
वायाप्राणप्रदुए्टतुआसग्रासान्तइष्यत । 
खासकासापपासासुतत्तुकायमहुमुह मुहुः ॥ ११९॥ 
साएद्राहाकनदेयलघुनान्निनसय्॒तम्‌। 
संभुज्यंत्वोपधंभक्षरविचिप्रैररुचोहितम्‌ ॥ ११६ ॥ 

४ सामुद्गमिति ” सामुदुंभेपजं 

विद्यादन्नस्याद्यवसानयोरिति ॥ 
अर्थ-अपानवाय कुपितही तो भोजनसे , पहले, समान- 

वायु कुपितही तो भोजने मध्यमे) व्यानवायु कुपितहो तो 
प्रातःकालमे, टदानवाय कुपितही तो.भोमनके पीछे, प्राण- 


(९२४ चैद्यकपरिभाषाप्रदीप । 


वायु कुपितहा तो ग्रासे और दूसरे मासमे औषधिका 
प्रयोग करे | दमा, खाँसी और तृष्णारोगमे. बारम्बार 
हिचफीरोगमें लघुद्रव्पके साथ भोजनसे पहले ओर पीछे 
ओर अरुविरोगमे विविधप्रकारके श्रेष्ठ सायद्रव्योंके 
साथ ओषणिका प्रयोग करे ॥ ११४ ॥ ११५॥ ११६ ॥ 
अन्येत्वाहुः । 
अभक्तंपूर्व भक्तंचमध्यभक्तंसभक्तकम्‌ । 
भक्तोपरिष्टात्सासुदंभक्तस्येवान्तरेऽपिच ॥११७॥ 
ग्रसेग्ासान्तरेचेवमुहुमंहरितिस्मृतः । ` 
कालादशेतेधीमद्विरोपपस्यसमासत ॥ १1८ ॥ 
अये-अभक्त, पूर्वेभक्त, मध्यभक्त, सभक्तक, पश्चाद्मक्तः 
सामुद्व, भक्तान्तर, यासमें, आसान्तरमें और वारंबार- 
संक्षेपसे ओपधि भक्षण करनेके यह दश काल बुद्धिमान लोगोंने 
वहेंहें ॥ ११७ ॥ ११८॥ 
बलिनोमहतोव्यघिरभुक्तेभेपजंहितम्‌ । 
सवव्याधेइरपथ्यंपूवभक्तेमहोपधम्‌ ॥ ११९ ॥ 
मध्यकायगतात्रोगान्मध्येभक्तनिहन्तिच । 
सभक्तंसुकुमाराणांबालानामोपधंद्रिपाम्‌ ॥ १२०॥ 
भक्तोपरिएात्सुस्यञ्चउद्धंजञ्चविकारिणाम्‌ । 
सम्वन्धोवचेसांमुदरंदीत्ताम्निवलिनांहितम्‌ ॥२१॥ 
भक्तयोरन्तरेज्ञेयंभोजनद्वयमध्यतः 
तच्चनित्यंप्रथु्ञीतमध्यदेहविकारिणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
आसग्रासकताम्रीनाख्याशाकाधयामाप। 


भाषाटीकासमेत । (९३) 


आसान्तरेदितंविद्यात्कृमेहविकारिणाम्‌ ॥॥ 

श्वासकासापेपासानांततुकायमुहुमुहुः॥ २३ !! 

अर्थ-वलवान्‌ और अत्यन्त वडी व्याधिमें अभक्त औपधि 
हितकारी है पूर्वभक्त औषधि सर्व व्याधिनाशक, मध्यभक्त 
औषधि शरीरके भीतरे घुसेहुए रोगका नाश करनेवाली सुकुमार 
बालक और दवासे विरोधकारियोंके लिये समस्त ओपाथे 
सस्थ शरीरवाले और ऊर्द्धजचुगत रोगियोंके लिये पश्चाद्वक्त 
आपथि हितकारी है। कब्जवाले रोगीके, दीप्रअभ्िवाले और 
बलवान पुरुषोंके लिये सामुद्व (भोजनके आदि और अन्तमें ) 
सेवित औपाधि हितकारी है। भोजनके मध्यमें दोवार जो 
औपाधि सेवनकीजाती है तिसको भक्तान्तर औषधि कहते हैं। 
शरीरमें घुसेहुए रोगफेलिये यह सदा प्रयोग करें । हीन 
अमिवालेके लिये ग्रास २ में औपधिका सेवन करना उप- 
कारी हे। कोट व प्रमेहके रोगियोंकों आसान्तरमें दमा, 
खांसी ओर तप्णारोगमें वारम्वार औषधिका सेवन करना 
हितकारि है ॥ १९ ॥ १२० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ 

अन्यञ्च। 
भेपज्यमभ्यवहरेत्मभातेप्रायशोबुधः । 
कपायास्तुविशेपेणतञभेदस्तुदार्रातेः ॥२४॥ 

अये-बहुधा प्रातःकालमें पंडितगण औपधिका प्रयोग करे, 
परन्तु व्याधिविशेपमं, धातुविशेपमें, स्वभावाविशेषर्मे दूध 
ओर फपायादि औपधि विचारके प्रातःफालमें मध्याद्रकालमें 
अयवा सार्यकाल और रात्रिमें प्रयोग करे ॥ २४ ॥ 


३ भदः पुनः छपायपानेन वा पयस्तु प्रातः खायं भध्याद्रे रात्रौ च 


व्याधिविशेेषधानुविशेषप्रकृतिविशेषवारतम्यतया देयामत्प यः । 


(९४) चैद्यकपरिभापाप्रदीप । 


ज्ञेयःपेचविधःकाठोभैपज्ययहणेनृणाम्‌ । 
किचित्सूयोदयेजातेतथादिवसभोजने ॥२५॥ 
सायन्तनेभोजनेचसुइश्चापितथानिशि । 
प्रायःपित्तकफोद्रेकेविरेकवमनाथेयोः ॥ २६ ॥ 
छेसनाथेंचभेपज्यंप्रभाते$नन्नमाहरेत्‌ । 
एवंस्यात्मथमःकालोभेपज्यग्रहणेतूणाम्‌॥२१७॥ 
इति प्रथम+कालः । 
अधै-ओऔपाधि भक्षण करनेके पांच काल हैं यथा-सूर्योदय- 
कालमें, दिनके समय भोजन करनेके बर्त, सन्ध्यासमयके 


> डच 


भोजनमें) वारम्वार और रात्रिकालमें, तिनमें पिच और कफ- 
के रोगमें और विरेचन, वमन व कर्पणके निमित्त अन्नके आति- 
रिक्त औपधि प्रातःकालमें प्रयोग करे । औपधि ग्रहण करनेका 
यह प्रथम काळ हे॥ २५ ॥ २६ ॥ २७॥ 
भैयज्यंवियुणे5पानेभोजनायेप्रशस्यते । 
अरुचोचित्रभोज्येश्रमिअ रुचिरमाहरेत्‌ ॥२८॥ 
समानवातेविगुणेमन्देमावापेदीपनम्‌ [| 
दद्याद्वोजनमध्येतुभेपज्यंकशलोभिपक ॥२९॥ 
व्यानकोपेचभैपज्यंभोजनान्तेसमाइरेत्‌ । 
हिक्काक्षेपककम्पपुपूवमन्तेचभाजनात्‌ ॥ । 
एर्वंद्रितीयकाडयप्रोक्तोभेपज्यकर्मोणि ॥१३०॥ 
इति द्वितीयःकालः ।' 
अर्थ-अपानवायुफे फोपमें भोजनके पहले औषधिका प्रयोग 
. फेरे । अशचिरोगमें विविधसुसाय और रुचिकारक भक्ष्य- 


भापाटीकासमेत। (९५) 


रब्यांके साथ औपाधिका प्रयाग करे । समानवायुके कोपमें और 
मन्दामिर्मे, चतुर वैद्य भोजनके चीचमें अग्निको ठकसानेवाली 
औषधिका प्रयोग करे हि व्यानवायुके ose भोजनके वाद 
ओर हिचकी, आक्षेप और कॅपादि भोजनके पहले आर 
पे औषविका प्रयोग करना चाहिये । ओषधिप्रयोगका यह 
दूसरा काल है ॥ २८ ॥ २९ ॥ १३० ॥ 


उदानेकुपेतवतिस्वरभङ्गादिकारिणि । | 
असेग्रासान्तरेदयभपर्ण्यसात्म्यभोजने ॥३१॥ 
याणग्रदुटसात्म्यस्यभक्स्यान्तचदायत 1 
आषधंप्रायशोषीरःकाठोऽयस्याचततीयकः ॥३२॥ 
इतत तृत्तायः'काठः । 
अर्थ-स्वरभंगादेरोगका करनेवाला उदानवायु छापितहो 
तो रोगदूरकारी भक्ष्यदव्यफे साय ग्रासमें ओर ग्रासान्तरमें 
जीपधिका प्रयोगकरे, घागवायुके कोपमें हितकारी भक्य- 
दव्पकेसाथ और भोजनफे अन्तमें आपयिका प्रयोग करे । 
बहुधा पंडितॉका यही मत हे । औषधि प्रयोगका यह तीसरा 
फाळ है ॥ ३१॥ ३३ ॥ 
मुहुमेडुअवट्छर्दिहिकाधासगरेपुच । 
सान्नचभेपजेददादितिकालअतुथकः ॥ ३३ ॥ 
इते चतुथ'काठः । 
अर्ये~प्यासः वमन; हिचकी, खास और गर ( विप ) 
दोपमें अन्नके साथ वारम्वार औपधिका प्रयोगकरे । औपधिप्र- 
योगका यह चौथाकाल हे ॥ ३३ ॥ 


Da 


उद्धंजजुविकारेपुलेसनेवृहणेतथा । .. 


(९६) चैद्यकपरिभापाप्रदीप । 


 पाचनेशमनेदेयमनत्नंमेपर्जनिशि ॥ 
इत्ययंपंचमःकाल'प्रोक्तोभपज्यहेतपे ॥ २४ ॥ 
हात पंचमःकालः । 
अर्थ-उद्धंजचुगतरोगमें, लेखनम ( निरूह बस्ति) बृंद” 
णमें,पाचनमें और शमनमें रात्रिफे समय अन्नरहित औषधिका 
प्रयोग करे । औषधिमयोगके पांचमें कालका यह वर्णन 
हुआ ॥ ३४ ॥ 
अथ कियाकाळव्यदस्थामाह ! 

३ ४0 ~ ७. ७ Dae 
यातूदा्णशमयातिनान्यव्यापिकरातिच । 
साक्रियानतुयाव्याधिहरत्यन्यमुदीरयेतू ॥ ३५॥ 
अर्थ-जिस क्रियाकरंके उत्पन्नहइआ रोग नाशको प्राप्त 

होवे और दूसरे रोगोकी उत्पत्तिका कारण नाश होजाय, तिस- 
को चिकित्सा कहाजाता है; परन्तु जिस क्रियासे एक रोगका 
निवारण होकर दूसरे रोगकी उप्पत्ति हो तिसकी चिकित्सा 
नहीं कहते ॥ ३५॥ . _ 
तथाच चण्कचिकित्साप्र/कृषत्रीयाध्याये । 
याभेःक्रियाभिर्जोयन्तेश्रीरेधातवःसमाः ॥ 
साहिक्रियाविकारार्णाकमताद्गिपजांमतम्‌॥ २६ ॥ 
५ भिपजा” चिकेत्सकानापित्यथः । 
अर्थ-जिस क्रियाकरके शरीरकी सव धातुएँ बरावर रहं 
तिसको चिकित्सा कहतेंदें; ऐसी क्रिया कोही चिकित्सकॉफी 
सम्मातिके अनुसार हे ॥ ३६ # 
१ उत्घदुए विपमदोपाका निवारण करना या घरावर करना! 


२ अन्यमिति-ऽ्वरादीनामन्यम्रतं न उदीर्येदिति न वद्धेयद न 
लनयेदियर्यः | 


भाषादीकासमैत । (९७) 


अलपेगदेमहत््कम्मकियालघ्वीमहागदे । 
द्यमेतदकीशल्यंकीशल्येयुक्तिकमंता ॥ ३७॥ 
अय-साधारण रागम महान्‌ खाकेत्सा आर महारागम अ” 


ल्प चाकत्सा यह दानाहा आहेतकारो ह इस कारण यथायोग्य 
वकित्सादी हिंतकारा ह ॥ ३७ ॥ 


कियायास्ठुुणाठाभाकयामन्यासमाचरंत्‌। 


पवस्याञातवगारयानाकयासकरोमतः ॥ ३८॥ 
अपे-एक कियासे रोगकी शान्ति न हो तो दूसरी क्रिया करे! 
परन्तु जवतक पहली क्रियाका ( पहली ओपविकी क्रियाका ) 
वेग शान्त नहीं तवतक दूसरी क्रिया नहीँ करनी चाहिये 
क्योकि मिश्र औषविका प्रयोग परस्पर ग्रणविरोधी होकर 
अनेक प्रकारके रोग टत्पन्न करसकता हे] ३८॥ 
तपापसाङ्कप्यमाद । 


क्रियाभिस्तुल्यहूपाभिःकियासाङ्गय्यमिप्यते। 


मित्ररूपतयातास्ठुतन्नकुवान्तट्पणम्‌ ॥ ३९॥ 
अथ-एकमकारको दो किया साङ्कय (व्यामिश्र) दोपजनकहे 
परन्तु दूसरा प्रकारको कियासाङ्कये ओर दोपावह नही ह ३९॥ 


१ संकरे व्यामिश्रता असो सुज्य्रयागाना +१1मेश्रषणमिकिमन्रेच 


रागिणि न कततथ्यं परस्परगुणांवरांधात्‌ भेपज्यगुणबैकल्यादत्रेमान्य- 
जननत्वाच ॥ 


२ तल्परूपाभि; क्रियामिःकियासाइयमिष्पते, छु पुनस्वाः किया 
चाद्वेघरूपा न भवन्ति तदा न सकिय्यमिति तुदास्देनेतदच्यते । अतो 
मिभरूपवय] अघुट्परूपाभिः क्रियामिने क्रियासाउ्य भवतीत्य्धेः 1 - 
एवतव बाधपाव पाचनछूतयाट्रपाणडवबटकटदगादिकादीनाश्व 
पाचनदुक्तानामेकास्मित्रेय रोगिण्येझऋदिने योगः छत्तेब्यो यवा व्याधे- 
श्लुपार्न पद्व पाचनविदिवमिठि, किन्तु मित्रख्पेणौपधद्धयेन दाप- 
अखद्रः स्पादेद, मतः परस्परविरावित्वेन योपधद्धयकल्यना कायी 1 


यपा शडिकादये टेइद्रपमधिकमिदि दिव छ 
॥ 1 


(९८) वैद्यकपरिभापाप्रदीप ॥ 


पडूभिःकेचिदहोराते'केचित्सप्तभिरेवच । 
इच्छन्तिमुनयः'प्रायारसस्यपारवत्तंनमू । 
कत्वाकुय्यात्कियाप्राप्ताक्रियाकालनहापरयत्‌ १४० 
अर्थ-किसीके मतसे इसका बदल छयदिन छयरातमें होताह 
और कोई कहतेहै कि सातदिन सातरातमें भली भांतिसे रस- 
का बदल होजाता हे यया समयमें अथोत्‌ रोगके आरम्भमें 
चिकित्सा करना उचित हे । चिकित्साका समय लँघन करना 
कत्तेव्य नहौँहै ॥ १४० ॥ 
सर्वेश्वरोंगेप्रशमायकर्म्म। 
हीनातिरिक्तेविपरीतकालमस्‌ ॥ 
मध्यापचारान्नाइताद्वकारम्‌ t 
झान्तिनयेत्पथ्यमपिमरयुक्तम्‌ ॥ ४३॥ 
अर्थ-रोगकी शान्तिके लिये अल्पचिकित्सा ` करन 
आधिक क्रिया करना, या यथायोग्य कालको लांघ जाकर 
चिकित्सा करना, मिथ्या उपचार ( वृथा औपधिका 
प्रयोग करना ) यह सदही न करने चाहिये । वयाँ कि 
उपरोक्त रीतिसे सपथ्यभी दिया जाय तोभी उस्तै रोगका 
नाझ नहीं होता ॥ ४१ ॥ 
अय पारिभाषिक संज्ञामाह ! 
बृक्षाम्ठमातुलुङ्घाम्छोवदराम्लाम्ल्वेतसी । 
चतुरम्लमिदंतद्विपंचाम्ळञ्चसदाडिमम्‌ ॥ ४२॥ 
अधथे-वृक्षाम्छ, विजोरानीब्‌, बदरी, ( बडा आमला ) 
और अमल्वेंत इन चारके संयोगको चतुरम्छ और 
चएरम्ळके साथ दाडिमका संयोग फरनेसे तिसको पंचाम्ल 
पते हें ॥ १४२ ॥ 


भाषाटीकासमेत ! “(९९१ 
सोक्चेछसैन्ववैचपिउभौद्रिदमेपच । 
| “सामुद्रणतहतानपश्वस्युठवणानिच ॥ 
एकद्वित्रिचतुःपश्चठव णानिक्रमाद्विदुः ल ४३॥ 
अर्थ-विरियासंचर, संथा, बिड, उद्विद और समन्दर- 
नोन, इनपांचके भेलको पंचलवण कहतेहें । क्रमानुसार 
इगमेसे' एकको एकलवण, दोको द्विलवण, तीनको त्रिलवण 
इत्यादि कहा जाता हे ॥ ४३ ॥ 
अरषिमूबमजामूञगोमूनमाहिपञ्चयत्‌ । 
हारतसूनमथाट्रस्यरयस्यचखरस्यच ॥ 
इप्र्ाक्तानमूत्राणियथासामथ्ययागतः ॥ ४४ ॥ 
अथ-मेपम्रत्र, छागमूत्र, गोमरत्रः महिपसत्र, हास्तिमृत्र, 
उष्टसूत्र, अश्वमत्र, ओर गर्दभम्रत्र। इन आठको भुत्रवर्ग कह- 
तह. इनम जिसका मूत्र संग्रह कियानाय, तिसकोही 
प्रयोगकरे ॥ ४४ ॥ 
सापर्तरुषसामनास्नहाप्युक्तश्चतुवघ्‌ः। 
पानभ्यिजनपर्त्यथनरुयाथञ्चपयोगतः॥ ४ 
अर्थ-घी, तेल, वसा और मजा यह चार प्रकारके स्ने- 
ह ६; यह पान अभ्यङ्ग ( मदन ) पिचकारी और नस्यकर्ममे 
प्रयोगकरे ॥ १९५ ॥ 
अविक्षीरमभाक्षीरंगाक्षीरंमाहिपञ्चयत्‌ । 
उट्राणाहार्तिनाना्चवडपायाःस्नयर्तथा ॥ ४ ६॥ 
अर्य-मेप्ग्य, छागदुग्ध, गोदुग्ध, माहिपदुम्, उप्रीदुग्थ, 
हस्तिनीदुग्य ओर गधयाका दूय, इन सबको दुग्धवगे 
फहतेट १२६॥ , 


(१००) वैद्यकपरिभाषाप्रदौष 1 


चातुजीतंसमास्यातंत्वगेापत्रकेहारेः ॥ ४७ ॥ 
अर्थै-दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशर इन 
चारको चातुनांत कहतेहे ॥ १४७ ॥ 
तदेवजिसुगन्धिस्यात्रिजातकमकेशरम्‌ ॥ १४८ ॥ 
अर्थ-नागंकेशरके सिवाय और तीन अथात दारूची” 
नी, इलायची और तेजपात इनके संयोगको निमातक 
कहतेहे ॥ १४८ ॥ 
चातुर्नातककपूरकक्ो छागुरुसिहकम्‌ । 
खवङ्गसादितच्चेवसवगन्धावानादरीत्‌ ॥ ३४९ ॥ 
अर्थ-चातुर्नातक, कपूर, काकोळी, अगुरु, शिलारस 
(होवान)भीर लोंग इनके मेछको सर्वगन्ध कहतेहें ॥ १४५ ॥ 
पथ्याविभीवकंधानीमहतीनिफलामता । 
स्वल्पाकाइमय्येखज्जूरःपरूपकफठेभैवेत्‌ ॥१५०॥ 
अथै-हरड, आमला और बहेडा इनको महती बिफला कह- 
तेद ओर गाम्भारीफल) खजूर, फालसा इनतीनको स्वल्प 
ब्रिफला कहतेहें ॥ १५० ॥ 
पेप्पछी-शृङ्गवेरञ्चमरिचंञ्यूपणंविदुः । 
वेडङ्गमुस्ताचतरेश्वाजमद'समुदाहतः ॥ १५१ ॥ 
अर्थ-पीपछ, सोंठ और मिर्च इनतीनको उपूपण 
ओर वायविडङ्ग मोया ओर चीता इन तीनको त्रिमद्‌ 
फहतेंहे ॥ १५१ ॥ 
उइम्बरोवटोऽश्वत्थोवेतसःपक्षएवच ॥ 
हे पंचेतेक्षीरिणावृक्षा सज्ञयासमुदादताः ॥ १५२ ॥ 


१ वतसाज्च गान्धिनः इति ख्पावः । गन्थघस्त इत्युत्तरदेश यस्य 
असिद्धिः एक्ष इति वरः अथवा पकटीत्यश्वत्यभेदः ॥ 


भाषाटीकासमेत । | (१०१) 
अर्थ-गूलर, वट, पीपल, वेतसं और पिलखन इन पाँचको 
क्षोरिवृक्ष कहतेहे ॥ १५२ ॥ 
भाम्रजम्वूकापेत्यानांवीजपूरकविल्वयोः ॥ 
गन्धकमणिसवंत्रपत्राणिपंचपछवम्‌ ॥ ३५२ ॥ 
अर्थ-आम, जामुन, केथ, विजोरानींडू और वेल, इन 
'पाँचौको पंचपल्लव कहतेहें । इनका प्रयोग सर्वेत्र गन्धकर्ममें 
होताहे ॥ १५३ ॥ 
पिप्पठीपिप्पठीमूलंचव्यचिञकनागरम्‌ ॥ 
पंचकोलमिदंप्राहुःपंचोपणमथापरे ॥ १५४ ॥ 
अर्थ-पीपल, पीपलामूछ) चव्य, चीतामूल और सोंठ इन 
पाँचको पंचकोर या पंचोपण कहते है ॥ १५४ ॥ 
` पंचकोळंसमरिचंपट्पणमुदाङतम्‌ ॥ १५८ ॥ 
अर्थ-पंचकोलके साथ मिका संयोग करनेसे तिसको 
पडूपण कहते हें ॥ १५५ ॥ 
विल्वश्योनाकगाम्भारीपाटळागाणिकारिका । 
एतन्महत्पचमसूरुतज्ञयाससुदाइतम्‌ ॥ १९६ ॥ 
अर्थ-वेल, दयोनाफ) गाम्भारी, पाटूळ, अरणी, इन पां 
चको महत्‌ पंचमूळ कहते हैं ॥ १५६ ॥ 
झाठपर्णीपृश्चिपर्णीबहतीङयगोक्षुरम्‌। 
कनीयःपंचमूळंस्यादुभयंदशामूळकम्‌ ॥ १५७ ॥ 
अर्य-शाहूपर्णी ( शरिवन ) पिठवन, बृहती, करेरी, और 
गोखरू, इन पाँचको स्वल्प पंचमुख कहते हैं; इन दोनों पंच- 
सुलको इकट्ठा करनेसे दशमूल कहा जाताहे ॥ १५७ ॥ 


(१०२) चैद्यकपरिभाषाप्रदीप । 


कुशःकाशःशरोदभेइक्ुबेततणोद्वम्‌ । 
पचतृणमिदंख्यातंतृणजंपैचम्रूळकम्‌ ॥ १५८ ॥ 
अबै-कुश, कास, शर, दर्भ और गन्ना, इन पाँचको पंचतण 
अथवा पंचमूल कहते हें ॥ १५८॥ 
विदारीचाजश्रद्ञीचरजनीसारिवाएतम्‌ । 
वह्ठीनंपंचमूळंचकथितंसुनिंपुंगवेः॥१५९॥ 
अर्थ-विदारीकंद मेटाशङ्गी हळदी, अनन्तमूल और 
गिलोय इन पांचको मुनियोनें वल्लीज पंचमूल कहाह ॥ १५९॥ 
केरमईःश्वदंद्राचाहेस्राझिटीशतावरी । 
कण्टकार्पॅपंचमूठानेरदिष्टसूक्ष्परयुद्धिभिः ॥१६०॥ 
अर्थ-करंज, गोखरू, ताळमखाना, पियावासा, शतावरी ' 
इन पाँचको कण्टकाख्यमूल पंडितलोगोनें कहा हे ॥ १६० ॥ * 
द्वेवृद्िश्रमेदेंद्रेतथापंभकजीवको । 
काकोटीक्षीरकाकोलीत्यएवर्गःप्रकाचितः॥१६१॥ 


अर्थ-ऋद्धि, बुद्धि, मेद, महामेद, ऋपभक, जीवक,काफोली 
और क्षीरकाकोली इन आठके मेलको अष्टवर्ग कहते हैं॥१६१॥ 
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अष्वगन्चपाणन्याजीवन्तामधुकतथा । 
जीवनायगणःप्रोक्तोजीवनश्वपुनस्ततः ।॥ १६२॥ 
अर्थ-अष्टवर्गके साथ मसवन, सुगवन, जीवन्ती और सुलह. 
ठोका संयोग किया जाय तो इसको जीवनीयगण 
कहते हूँ ॥ १६२ ॥ 
३५ घरमर्द” करणा ! 7 खदेश 7 गोधुरकः 1 
५ दिखा 7 छडयकाछी-ताळमणाना । स्प्टमन्यत्‌। 


भाषाटीकासमेत 1 ( १०३) 


शोमांननस्ययद्रीनंतच्ट्रेतमरिचंस्मृतम्‌ ॥१६३॥ 
अर्थ-संजनेके बीचको शेतमरिच कहते हैँ ॥ १६३ ॥ 
ज्येषाम्जुतण्डुठाम्बुस्यादुप्णाम्बुचसुखोदकम्‌१५४ 
अर्थे-चावलके पानीको ज्येष्टामु जर गरमजलको 
सुखोदक कहते हैं॥ १६2॥ 
गुडयागाहडाम्बुस्याहडवर्णरसान्ितिम्‌ ॥ १६० ॥ 
अर्थ-शद्की समान रस, गन्ध और रंगवाले गुदयुक्त जलको 
गुडाम्डु कहते हैं ॥ १६५॥ 
निरर्थापाशतापएस्विन्रेणडसमान्वततम्‌। 
कृप्णामारचसंयुक्तवेसवारइातस्मृतः ॥ १६६ | 
अर्य-अस्थिहीन मासको पीसकर शड, थी, पीपल और 
मिर्चके संयोगसे पाक किया जाय, तो इसे वेंशवार कहते 
हैं ॥१६६ ॥ 
कालिकंव्युपितंपर्कंमूलकेत्वम्लमूलकम्‌ ॥१६७॥ 
अर्थ-्रली, कांजीमे भिजोरखकर वासी करके पकाली 
जापतो इसकी अम्लमूलूक कहते हूँ ॥ १६७॥ 
दभधःससारकस्याभतक्रकडरामंप्यत ॥१६८॥ 
अथ-मक्खनयुक्त दहीके तक्रका कट्टर कहते हू ॥ १६८ ॥ 
तन्रह्म॒दाबन्माथतेपाद म्नद्धाम्वानजंलम १4९॥ 
अथ-दहाम चोयाइ जल मलाकर 1तेसको मयं, इसका 
नाम तक द आध; भाग जद मल दह्यंकों मथनंस तिसको टद- 
शित्‌ कहते हैं जोर निर्जल दही मयाजाप तो तिसको मयित 
कहते हँ ॥ १६९ 1 


दभासदपयःपर्कंताभवेदविकूचिका । 


(१०४) चेद्यकपरिभाषाप्रदीप । 


तक्रेणयत्‌पय+पकंसाभवेत्तककूचिका ॥१७०॥ 


अर्थ-दहीके साथ दुग्धपाक करनेंसे तिसको दचिकूर्थिका 


, और तक्र ( मठ्ठा ) के साथ दुग्यपाक फरनेसे तिसकों तक्र” 
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कूचिका कहते हैं ॥ १७० ॥ 
कन्द्मूलफलादीनिसस्रेहलवणानिच । 
यत्रद्रव्येऽभियुब्यन्तेतच्छुक्तमभिथीयते॥१७१ 
अ्थ~तरछद्रव्यमें कन्द, मूळ, फल, तेछ और लवणादि 
भिजोरक्खे तो उस तरल द्रव्यको शुक्त कहते हैं ॥ १७१॥ 
सीञरिक्षुरसेःपक्केरपकेरासवोभवेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
अर्थ-गन्नेका रस पकाकर जो मद्य तैयार किया जाता है 
तिसको सीधु और कच्चे रससे जो मथ तैयार होताहे! 
तिसको आसव कहते हैं ॥ १७२॥ 
मेरेयंधातकीपुष्पगुडधान्याम्लसंहितम्‌ ॥ १७३ ॥ 
अर्थ-धायफूछ, गुड ओर धान्याम्लके म्स जो मद्य 
तयार होतादे तिसका मेरेय कहतेहें ॥ १७३ ॥ 
आरनालन्तुगोधूमेरामेःस्यानिस्तुपीकृतेः ॥ 
पक्केवासान्धतरुतच्तसोवीरसहरांगुणेः॥१७४३॥ 
अर्थृ-पफे या कचे अुस्तीरहित गेहूका सन्धान करके 
जो पदार्थ तेयार होताहे, तिसको आरनाल कहते हैं, इस" 
फागुण सौबीरकी समानहे ॥ ९७४ ॥ 
मन्धनीततनाधायोकङतेछेनढेपिता ॥ 
निम्मेठेनाम्बुचापयोतस्याँच्र्णविनिक्षिपेत्‌ १७५॥ 
राजिकाजीरठबणडिंगुशुण्डौनिशाकृतम्‌ || 


भाषाटीकासमेत ! (१०५) 


निश्चिपेद्ठटकांस्तञभाण्डस्यास्यंचसुद्रयेत्‌ ॥ 

ततोदिनजयादूद्धुंमम्लाःस्युवेट्काधुवम्‌ ॥१७६। 

अय-मथनके नय पात्रम कडव तिलका लप करके उ- 
समे बिमल जलभरे, चतसरसा, जारा; संथा, दाग) साठ आस 
कच्ची हलदीका चूर्ण यह सव एकसाथ डाळकर गाज्य 
वनाय इसपात्रमें धरे; फिर पात्रका मुख वन्दकरदे 1 


Se 


, वादको दूसरे दिन रस खट्टा होतेही जानलेकि वटक तयार 
होगये ॥ १७५ ॥ १७६॥ 
तिलतण्डुल्मपिश्वक्नशरानिशरेतिसा ॥ १७७॥ 
अरथै-तिळ, चावळ और र्से तेयार हुए यवागूकी कुशरा 
( खिचडी ) वा चिशरा कहते हैं ॥ १७७ ॥ 
यन्मस्त्वादिजुचौभाण्डेसगुडक्षौद्रकाजिकम्‌ । 
धान्यराशानिराजस्थशुक्तेजुकत्तडुच्य ते ॥ १७८ ॥ 
अर्थ-निमेल पात्रमे गुड; शहद और कांजीके मेलसे मस्तु- 
आदि धान्यराशिमें तीन रात धरके ग्रहण किया जाय तिसको 
शुक्त चुक्र कहते हैं॥ १७८॥ ` 
यदपक्कीपधाम्युभ्यांसिद्धंमचंसआसवः ॥ १७९॥ 
अर्थ-कश्वी औषधि और जलसे तैयार हुए मद्यको आसव 
कहते हूं ॥ १७९ | 
भरिष्ठः'कार्थासेदःस्यात्सम्पक्रामधुरडरवेः ॥१८० 
अये-पके इए क्राय ओर मधुररसधुक्त द्रब्य ( तरल) पदार्थ- 
से सिद्धइए मद्यकों अरिष्ट कहते हैं ॥ १८० ॥ 
भात्रितश्वापिसीइःस्यादित्याइस्तद्विदोजनाः३८१ 
५ आश्रितइतिसम्यकपक्तः ” 


(१०६) चैद्यकपरिभापाप्रदीप । 


अर्थ-भलीभांतिसे पकेहुए मद्यकी सीधु कहते हैं ॥ १८१ ॥ 
सुरामण्डःप्रसन्नास्यात्तत्रकादम्वरीषना ॥ 
- तदधोजगलोन्ञेयोभेइकोऽनगलोवनः ॥ १८२॥ 
अर्थ-सुराके ऊपरचाले स्वच्छ भागको प्रसन्ना कहतेहें। 
प्रसन्नाकी वनिस्वत कादम्बरीनामक मद्य घना होताह, 
कादेवरीके निचळे मद्यको जगल कहतेंद 1 भेदकमद्य 
जगलमद्यकी वनिसबत गाढाहे ॥ १८२॥ 
पक्कासाहतसाराचसुरावीजेचकिळछकम्‌ ॥ १८३॥ 
अथे-सारहीन सुराको वक्कस और सुराबीजको कि' 
छक करतेहे ॥ १ ८३॥ बृतासैव 
यत्तालखजूररसैरावृतासैववारणी ॥ १८४ ॥ 
अर्थ-ताल और खजूरफे रस करके अलग २ सन्धान 
करके जो, मद्य तैयार होताहे तिसको वारुणी मय (ताडी ( 
कहते हे ॥ १८४ शा क 
युडाम्बुनासतठनकन्दशाकफळस्तथा ॥ 
भासुतंचाम्ठतांयातंगुडशुक्तंतदुच्यते॥१८५॥ 
अर्थ-शुडका जल, तेल और विविध कन्दशाफ और 
फळ यह सब इकडे संधान करके जव अम्लरसयुक्तही जांय 
तव इसकी शंडयुक्त कहा जाताहै ॥ १८५ ॥ 
एवमवेक्षुञुक्तस्यान्मृद्वकासम्भवंतथा॥१८६॥ 
अथे-ऊपर कही, रीतिसे गन्नेके रस और दासका सन्धा- 
म होतो उसे शक्त कहतेंदें ॥ १८६ ॥ 
तुपाम्बुचासुतंज्ञेयेमापेविदलितेरययैः । 
सुनिस्ठुपेश्चपक्केश्वसोवीरचासुतँभवेत्‌ ॥ १५७ ॥ 


'भापारीकासमेतः। (१०७) 


oe 


थै-उर्दे और जोको दळकर संधान करनेंसे तिसको ठपाम्बु 
कहते हें; ओर अस्सीहीन पक्के ओके सन्धानसे कियाजाय, 
[तेसको साबीर कहते हें ॥ १८७॥ 
कुर्मापोधान्यमण्डेनचासुतंकॉजिकंमवेत्‌॥३ ८८॥ 
अर्थ-धान्यमांडके साथ अद्वेसिद्ध गोधुमादिका संधान 
होनेस कांजी तैयार होती है ॥ १८८ ॥ 
अन्यदयदाहचर :। 
मृटान्मापतुपात्‌सिद्वानयवचूर्णसमत्विताम्‌ ॥ 
आाश्रितानम्ससातद्र्मार्ततञ्चठुपीदकम्‌ ॥१८९॥ 
अर्थ-चरकमुनिनें कहाहे-उद्देकी भस्सी झनाफर पकावे । 
फिर उसमें जोका आटा मिलाकर कांजी तैयार करनेंकी वि. 
धिके अनुसार जळ डालकर भिगोरकलै । जब खट्टा होजाय 
तब एपोदकको तैयार हुआ जानें ॥ १८९॥ 
आशुधान्यंकषोदितञवालमूलन्तुलण्डञाः। 
कृत्तंप्रस्थमित्तंपाञेनछंतञाढकंश्षिपेत्‌ ॥ १९० ॥ 
तावत्सन्वायसरक्षधावदम्छत्वमागतम्‌ । 
काजिकेतचावज्ञयमेतत्सवत्रप्रणितम्‌॥ १९१॥ 
अथ-वूटेहृर आशुधान्य ८ सर, कच्चीमूलीके टुकड़े २ 
सेर और जल १६ सर, इन सबको इकट्ठा साफ़ वरेनमें 
सन्धान करके रक्खे, फिर खड्डा होतेही कांजीको तैयार 
इआ जाते आर सव कामामें उसका व्यवहार करे १५०१९१ 
श्रिण्डाकीचासुवाज्ञेयामूठकेःसपेपादिभिंः ॥ १९२ 


अर्थ-मूली और सरसों आदिक सन्धानसे बनेहए म- 
सको शिण्डाकी कहतेहें ॥ १९२ 


(१०८) वेचकपरिभापाप्रदीप 1 


जम्वीरस्वरसपरस्थंमनःकुडवन्तथा । 
तावचापप्पलांमूलादेकीकृत्यवटाक्षपंतू ॥ 
धान्यराश[त्यतमासमधुशु्फतदुच्यते ॥ १९२॥ 
थै-जंवीरीनीबूका रस एक प्रस्थ (२ सर ) शहद 
७ सर पीपला मूल5॥ यह सव एक घडेमें रखके एक मा- 
सतक नाजक दरम रक्ख, तो मघुशुक्त तैयार होताहे १९२ १९३ 
तक्रकापत्यचागरामारचाजाजांचजक । 
सुपक्कपडयूपोऽयमर्यकाम्वलिकोऽपरः॥ १९४ ॥ 
दुध्यम्ललवणखहातठमा[पसमान्वतः \ 
सज्ञाप्रमथ्याविहितायोगेदीपनपाचन ॥ १९८ ॥ 
अर्थ-मट्टा, कैथा आमडा, मिर्च, जीरा और चीता यह 
सव इकडे पकाकर जूप वनावे, इसको पडयूप कहतेहे ओर 
इन सव चीजोंके साथ दही, खट्टे पदार्थ, संवा छतादि स्नेह, 
तिळ और उदका संगोग करके पाक फरनेसे तिसको का- 
म्वलिक जूप कहते टॅ । इसका दूसरा नाम प्रमथ्याहे । अ 
म्रिके उकसाने और हाजमेके योगमें यह विशेष फ- 
दायी दे ॥ १९४ ॥ १९५॥ 
द्रवेणातोभृतास्तेपुस्तर्पणंठाजसक्तवः ॥ १९६ ॥ 
अर्थ-खीलोंफे सन्त दव ( तरल ) दव्यसे मिला लिये 
जाप तो इनफा यह मेल तर्षण पहा जातांदे ॥ १९६ ॥ 
सक्तव:सापपाउक्ताःशातवाश्परिप्लुता: । 
अनत्यच्छातेसान्द्राश्रमन्थइत्यभिधीयते ॥१९७॥ 
अथ-पामे मलेदर सत्र, शीतळ जळमं डुवाफर अ- 


चिक स्वच्छ या अधिफः पन नह इसप्रकारसे मिळजाने” 
पर मन्प कद जाते हैं ॥ १५७ ॥ 


भापाटीकासमेत । (१०५) 


काथ्यमानन्तुयत्तोयंनिप्फेन॑निम्मेठीकृतम्‌ i 

भवत्यद्वावाशिएम्तुतदुप्णादकामेष्यत ॥ १९८ ॥ 

अर्-निर्मलीफछ और गोमेदक ( मणिविशेष ) आ- 
दिते निर्मळकिषे आथे रहे सिद्ध जलको उप्णोदक 
कहते हें ॥ १९८ ॥ 

चिकिस्सितंव्याविहरंपथ्यंसाधनमोपधम्‌ । 

मायासततप्रशामनपरक्ष[तस्थ[पनाहतम्‌ ॥ १९९ ॥ 

विद्याडूपजनामा[नंतचपाद्रावधस्सतम्‌ । 

सुस्थस्योजस्करीकाचेत्किञ्चिदातेस्यरागउत्‌५०० 

अर्य-चिकिस्सित, व्याधिहर, पथ्य, साधन औपध, प्रा- 
याश्रित्त, प्रशमन, प्रकाते, स्थापन और हित, यह सव ओ- 
पथियोके नामें । यह ओपवेंभी दो प्रकारकी हैं; जैसे;- 
कोई २ औषधि निरोगीको वलकारकहे और कोई ओपधि 
रोगीके रोगका नाश करनेवालीह ॥ १९९ ॥ २०० ॥ 

परिभापएदीपसंम्रहकाततीपखटसमास । 
०. रि 
अथ पचकमाण्थाह । 

दोपा'कदाचित्कुप्यन्तिजिताःकांठेनपांचनेः । 

यूतुसशापनेःशुद्धानतेपापुनरुद्धवः ॥१॥ 

अर्थ-वायुः पित्त और कफ इन तीनोंके कुपित होनेसे यथा 
समयमें दोपका नाश करनेवाले लवन और पाचनादिसे कु- 
पित दोप दव जातादै । जिन दोपहस्नेवाली औषधियोंसे 
दोप शुद्ध होताहे, वह फिर उत्पन्न नहीं होता ॥ १॥ 

१ पाचनेसिति छंघनपावनादिभिदोष द्यारिमिरित्ययः। 


(११०) चेद्यकपारेभापाप्रदीप 1 


वमर्नरेचनंनस्यंनिरूदश्वानुवासनम्‌ | 
शेयंपंचविधंकम्मंमात्रातस्यप्रयुज्यते ॥ 
यदावहद्वाहदापान्पचधाशाधनोहेतत ॥२॥ 
अर्थे-वमन, विरेचन, ( दस्त-घुलाव ) नस्य, निरूह और 
अनुवासन, इन पांच क्रियाओको योग्य मात्रासे प्रयोग क- 
रके शरीरके दोपको शुद्ध करले ॥ २ ॥ 
ननस्यंन्यूनसत्तादेःवातीताशीतिवत्सरे । 
नचानद्वादशधूमः'कवठानांनपचमे ॥ ३॥ 
नशुदरूनदशमनचातकान्तसप्तता । 
नन्यूनपाडशाशातसत्ततारक्तमाक्षणम्‌ ॥ 
आजन्ममरणाच्छस्त'प्रतिमपेस्तुसरवंदा ॥ ४ ॥ 
अर्थ-सातवर्पस्ते नीचे और अस्सा वपेसे अधिक उमर वा- 
लेपर नस्पका प्रयोग न करै । १२ वर्षकी उमरसे,कमवाळकको 
धूमःपांचवपंसे फम उमरके वालकको वमन और विरेचनन करावे 
सत्तर वंस अधिक उमरपाछेफोभी यद्मयोग न फराये। १ ध्वर्पसे 
कम अयवा०ण्वर्षस्त अधिक उमरवालेका रक्तमोक्षण (फस्ता* 
दि) कराना ठीक नहीं, भतिमर्पका, जन्मसे लेकर जीवित" 
फाछतफ सदाद्दी ब्यवहार होसकता हे॥३॥ ९॥ 
वघादीयमनमाइ । 
पूवीह्विपाययेत्पातंजानुतुल्यातनेस्थितः । 
तन्मचाजातटछासप्रपेकइछदयेत्ततः ॥ ५॥ 
रे अर्पे-यमनफी विधि कही जातीदे 1 ्रातःफाळही औप- 
थिफा सपन फरफे रुईफ आसनपर जाँपौंक घल पैठ 
एफामचिघस यमनफी चिन्ता करें, इसमें पळे एछास 


. भाषाटीकासमेत 1 (१११) 


( वमनवेग ) फिर प्रसेक ( मुखखाव ) भर फिर वमन 
होताह ॥५॥ 

2.४५. चरकरत्वाइ | 
माधवम्रथममासिनभस्यम्रयमयुनः [| 
सहर्यप्रथमेचेववाहयेद्दोपसंचयेम्‌ ॥ ६॥ 
अर्य-चरकसुनि कहते हैं कि; वैशाख, भाद्र और 

चैत्र मासके प्रथममें देहमें इकडे इए दोपॉकी निकाले ॥ ६ ॥ 
अन्यच्च । 
मधोसहेननभसिमासिदोपांरुतुवाहयेत्‌ ॥ ७॥ 
५ मथो ? “चन्रेमासि? "सहे" अग्रहायण, नभसि श्राषणे) 
दोपान्‌ वाहयेदिव्पर्थः 


अर्थ-चेत्र, अग्रहायण और आवणमासमें एकत्र इए 
दोपाको निकाले ॥ ७ ॥ 


LN ~ ne ९८ 
मत्युप्णवपशाताहय़र्‍्मवपा[हमागमाः | 
आपवरुयशरारस्यतेभवान्तविकट्पकाः॥ 

[a विकल्पकाइतिविरु aT ७ -३ 

“ [विकल्पकाइतेविरुद्धकायेजनकाः ” ॥ ८॥ 

अर्थ-म्रीप्म) वर्षो, आर शीतकालमें यदि क्रमानु- 
-सार अत्यन्त उष्ण, अत्यन्त वर्षा और अत्यन्त शीत 
अर्थात्‌ औष्मकालमें अधिक गरमी, वर्षाकालमें -अत्यन्त 
वर्षा इत्यादि होतो औपधिके और शरीरके लिये पिरुद्धकाये- 
कारक होतीहे ॥ ५ ॥ 

डपयुककाछमाइ। - 


प्रावद्शुकूनभोजियोशरदूलेसहोपुनः । 


१ माधवप्रयमे माखीति वैज्ञाखमथमे भागे, भाद्रस्य; प्रयम्‌, पौषस्य 
प्रथमे ख दोषसंचयं दोषाणां संचयम॒पत्रयं कदयेत 'सारयेदित्पय: । 


( ११२) वेद्यकपरिभापाप्रदीप । 


फाट्गुनश्वमधुश्वैववपन्तःशोधनप्रति ॥ ९ ॥ 
अथे-संद्लोधनकी किया आपाठ और आवण प्रावृट्कालमैं) 
कातिक और अग्रहायण झरतकालमें, फागन ओर चेत वस" 
न्तकालमें प्रयोग करे ॥ ५ ॥ 
क्रमात्कफःपित्तमथानिलय 
यस्येतिसम्यग्वमितःसऽष्टः ॥ 
हत्पा अरमृद्वेन्द्रियमागंशुद्धो 
तनोलंघुत्वेडपिचलल्यमाणे ॥ 
आपाशयस्थःकफस्तस्मात्‌ कफश्र॒त्या तत्यप्रथ 
मोलेसः । ततस्तदधःपित्ताशयस्तस्मापित्तम्‌ । 
` पक्काझयस्तद्‌धर्ततोऽनिलः । एतिगच्छति । क्रमादि 
त्यनुक्रमात्‌ ॥ १०॥ 
अपै-कफ,पित्त और वायु भली भांतिसे धीरगामीही और 
हृदय, बगल; मस्तक, इन्दिय और समस्त खोत धद हो" 


जौय,शरीरमें हलकापन आजाय, तो जातछै कि, घमनकिया 
ठीक हुई ॥ १०॥ 


कफप्रसेकःस्वरभेदतन्द्रा 
निद्रास्यदो्गन्थ्यविपोपसगोः ॥ 
गुरुत्वकासग्रहणीप्रदोषा - 
नतन्तिनन्तोमितःकदाचित्‌ ॥ ११ ॥ 
अथ-भछीमांतिसे पमनाक्रिया फरानेपर फफफा निक" 
_ एना, स्परभेद, तन्दा, निदा, मुखफी दुगेन्ध) विपके उपद्रय) 


भापाटीकासमेत। (११३) 


शरीरका भारीपन,खाँसी और ग्रहणीआदि समस्त रोग कभी 
नहीं होते ॥ ११ ॥ | 


असततद्वामवदापभाइ 1 
दुर्छदितेर्फोटककोठकंडूः ॥ 
हृत्खाविशुद्विरुरुगात्रताच । 

समिम्ट्रियमतःसर्वेन्द्रियस्याविशुद्धित्वतामान्यात्‌ 
ड्दयम्एतयोरविशुद्धिरित्यर्थः ॥ १२ ॥ 
अर्थ-असम्यक्ू ( अनियमित ) वमनसे फी डा, कब्ज; ओर 


दाह उपपन्न होतेहे हृदय, सोते) ओर इन्द्रियोंके शुद्ध न होनेसे 
देहमें भारीपन होता है ॥ .१२ ॥ 


Ce 5. 


अतिवमिवदोपमाह । 
तृण्मोइसूच्छोनिछकोपनिद्रा। 
बलातिहानिंवमितेतिविद्यात्‌ ॥ १३॥ 
अर्थ-अधिक वमनसे प्यास, मोह, मूर्च्छा, वायुका 
कोप,' नींदका नाश और बलहानि इत्यादि लक्षण उत्पन्न 
होतेहे ॥ १३ ॥ 
सस्थवृत्तिमभिप्रेत्यव्याधीव्याधिवशेनतु | 
कृत्वा्शीतोप्णवृष्टीनांप्रतीकारंयथायथम्‌ ॥ 
प्रयोजयेत्क्रियांम्राततांक्रियाकाळेनहापर्येत ॥ १४ ॥ 
अथ-दृहका सुस्थतापर द्ाष्ट रखक ब्याधक अनुसार शीत 
ग्रॉप्म आर चपाका प्रताकार करके याग्य समयम रोगका दूर 


करनेका चष्टाकर, चाकत्साके कालको उक्षघना डाचत नहीं १४ 
अव वमनभपजमभात्रामाद ! 


काथ्यद्रव्यस्यकुडवंस्नापयित्वाजछाठके । 


(११४) वैद्यकपरिभाषाप्रदीप। 


नतुभांगावशिएन्तुवमनेष्ववतास्येत्‌ ॥ १५ ॥ 


अ्थ-काथ्य दव्य आधसेर लेकर सोलहसेर जलमें पकांवे! 
जव चौथाई भाग रहजाय तो उतारकर यह जल वमनके 
लिये प्रयोगकरे ॥ १५ ॥ 


काथ्यद्रव्यपठेवारिप्रस्थाद्वैपादशेपितम्‌ । 
कपैप्रदीयकल्कस्यमधुसैन्धवयोस्तथा ॥ १६॥ 
सुखोष्णवितरेद्वातोपधूष्णस्यान्रदोपकत्‌ । 
प्रंच्छदनेनिरूहेचम धृष्णंनाविरुद्धते ॥ १७ ॥ 
अपक्कपाकमारवेवतयोयंस्मानिवत्तेयेत । 
जात्यथोदोपमादायपच्यमानंविरेचनम्‌ ॥१८॥ 
गुणोत्कर्पाचुजातूद्धमपक्क॑वमनंपुनः । 
“तयोरितिवमनविरेकयोःपक्कापक्कयोरित्यन्वयः”१९ 


अथे-आठंर्तोला काथ्य द्रब्य ग्रहण करके २ सर जलमें 
सिद्धफरे। जब चोथा अंश रहजाय तव उतारले, तिसमें १ 
तो० शहत ओर १ तो” संधानोंन भतेपदेकर कुछ एक 
गरमरहते इंए. वमनके लिये प्रयोगकर ॥ १॥ शहत, उप्ण- 
तादोपवाला नर्ही होता, प्योफिं वमनमं और निरूहमें उप्ण- 
मधु विरुद्ध नंदी हैं । क्याँफि वह परिपाक नहीं होसकता । 
वमन और विरेचफ औषधि प्रयोगकरने पर थोडेही समयमे 
निफल जाती दै तिनमें विरेचक ओषधि मयोनित होने पर 
परिपाफ दो दोपको यटूण फरफे तिसफे साथ नीचे जानेकै 
पीछे मलदारस होकर वाहर निकलजाती हे । पमनफारया 
आपण प्रयोग फरनें पर अपने गुणफी श्रष्ठतासे ऊपरफो जाय 
प्यनापक ही घाइर हानाता ऐ॥ १६॥ १७॥ १८॥ १५॥ 


भाषाटीकासमेत 1 (११५) 


वमनानिषेधमाह ! 
नवामयेत्तेमिरिकंनगुल्मिन . 
नचापपाण्ड्दररोगपीडतान | 
स्थूलक्षतक्षीणळशााततदा- 
नशाऽहताक्षेपकपाडिताश्च ॥ २० पै 
रुक्षेप्रमेहितरुणेचगर्म 
गच्छत्यथो&ूरुधिरेचतीत्रे । 
इुषेचकोऐेक्रिमिभिमुप्यं 
नवामयेद्रचातचातिवृ्: ॥ २१ |] 
एतप्यनाणव्याथतावम्यायचविषातुराः || 
2 १: „ नत्युल्वणकफायचतचस्युमवुकाम्डुना।२२॥ 
“तेमिरिकादयोपिएताषृजञावर्थायांवम्याइतिशेपः॥ 
अये-रतोंया या धुंध, युल्म, पाण्डु और उद्ररोगसे 
पीडित, स्वूछ, क्षतक्षीण, इडला, अतिपृद्ध, ववासीररोगी, 
अदित, आक्षेप, रुक्ष ओर प्रमेह रोगवालेको,वब्रालक, गर्भवती, 
ऊडेंगामी तीबरक्तपिचरोंगी, फिमिकरके जिसका कोठा 
विगडगया है और कव्म हे, इनकी वमतकारक ओपावे नदे 
परन्तु जो यह अजीणेरोगसे पीडित,विपरोगाक्रान्त या अत्यन्त 
बढ़े इए कफसे पीडित हों तो मुरहठीकाथके साथ उचित 
वमनकारक ओपाधिप्रयोग कराफे वमन करावे ॥२०॥२१॥२२ 
मन्दुमिवदनामन्दृ [गुरुस्तिमितकोष्ठता । ' 
सोत्केशाचारुषियस्यसणुल्मीवमनोपगः।२३॥ 
अर्थ-शुल्मरोगवालेको अम्निकी मन्दता; पीडा, शरीरका- 
भारीपन, कोठेका वंध जाना; शरीरका झनझनाना ओर 


ह 


(११६) चेद्यकपरिभाषाप्रदीप । 


अरुचि दिखाई दे तो तिसको वमनकारक औपधिका प्रयोग 
करावे ॥ २३ ॥ 
शरत्कालेवसन्तेचप्रावटकालेचदीहिनाम्‌ ! 
वमनेरेचनंचेवकारयेत्कुशलोमिपक ॥ 
तथावमनसात्म्यञ्चर्वाराचित्तंचवामयेत्‌ ॥२४॥ 
अर्थ-शरत्‌ वसन्त और वर्षो इन तीन ऋतुओंमे वमन 
और विरेचन कराना उचित है। जिनको वमनका अभ्यास 
है और जो धीर चित्तवाले है तिनको वमन करावे ॥- २४ ॥ 
विषदोपेस्तन्यरोगेमन्देष्योडी पदेऽबुदे । 
विसपकुएहद्रोगमेहाजाणजरमेपुच ॥ २५ ॥ 
वदारिकाञपर्चाकाससिपानसदाद्उ | 
भपस्मारज्वरान्मादतथारक्तातिसारपु ॥२६॥ 
नासाताल्वोठपाकेपुक्णख्ावेऽधिणिह्वके । 
गढगण्डऽतिसारचापततछप्मगदतथा ॥ 
मदोगदेऽरुचोचववमनंकारयेद्गपक्‌ ॥ २७ ॥ 
अथ-विपदाप,विसप्रोग,स्तन्यरोग, अभिकी मंदता,छीपद 
(पाँव आदिफा सजना) अर्चु दरोगमें कुछ रोग में, दद ये रो ग में रमे 
इशोगर्म, अजीणेरोगरमे, भ्रमरोगमें, विदारिफामँ, वददाणमेमे 
सांसाम, दमाम, पानसम, पाद्रागम) अपस्माररोगम, ज्वर 
म, उन्मादम, रक्तातसारम,नासा, ताळू आर ओठके पाफमा 
भाने पदनेमे, अधिजिदकरागमे, फँठमाडामे, अतिसारमें) 
पित्तकरप्मापे; रागमे, मदे रोग ओर अरुचिरोगमे पमनफा 
प्रयोग फियाजाथ ॥ ३५ ॥ ३६॥ २७॥ 


नवामनीयस्तिमिरानगुल्मीनोद्रीकरराः । 


भाषाटीकासमेत । (११७) 


नातिवृद्धोगा्भिणीचनस्थूलोनक्षतातुरः ॥ २८ ॥ 
मदात्तावाठक[र्कक्षांधतचानर्हतः | 
उदावत्ताठ्ूरताचदुरछदहदय'कवलानठा ॥ २९ ॥ 
पाण्डुरोगीक्रिमिव्याततःपठनात्स्मरवातकः । 
एतेप्यजीणेव्याथितावम्यायेविषपीडिताः । 
कर्फव्याप्ताश्चतेवम्यामधुकाथर्यपानतः ॥ ३० ॥ 
अर्थ-तिमिररोग, गुस्मरोग और उदररोगवालेको, दुर्बल, 
अतिवृद्ध, गर्भिणी, मोटे इारीरसे युक्त, क्षतरोगी, मदात्ते, 
बालक, रूसीदेहवाछा, भूखा और जिसको निरूदणाकिया 
कराईगई हे, उदावत्तेमें, ऊद्धगतरक्तपित्तमें, वमन जिसको 
सहन न होसके, जिसकी वायु क्ापत हुई है, पांइरोगमें,किमि- 
रोगमें, अधिक पठनेसे जिनका स्वरभंग इआहे तिनको वमन 
कारक ओपायेन दे।जिनको यह रोगहें यदि उनको अजीणरोग 
विषरोग और प्रबळ कफरीग होतो झलहठीका छाथ 
पिलाकर वमन करावे ॥ २८॥ २९॥ ३० ॥ 
अन्यान्तरस्यान्याससमात्रामाद । 
काथपाननवप्रस्थाऱ्यष्ठामाबाप्रकाततता । 
मष्यमापण्मताप्राक्तातप्रस्थाचकनायसा ॥३१ ॥ 
अर्थ-वमनम्रयोगकेखिये मुलहठीका काथके जलपानकी 
प्रधानमात्रा नौ प्रस्थ, मध्यममात्रा छेः प्रस्थ ओर हीनमात्रा 
तीन प्रस्थ हे ( यहांपर १ प्रस्यसे साठेछय पळ समझना 
चाहिये ) ॥ ३१ ॥ 
प्रखड्रादन्‍्यीपधानाअमात्रा माह | 
कल्कचूणावलेहानांजिपलंश्रेष्मानया | 
मध्यमंहिपलंदद्यात्कनीयस्कंपलंभवपैत्‌ ॥ ३२॥ 


(११८) वैद्यकपरिभाषाधरदीप । 


अथे-वमनप्रयोगके लिये औपधिका कल्क, चूणे ओर अव- 
लूहकी अप्ठमात्रा तौनपल, मध्यममाचा दोपल और हौनमा- 
न्रा एकपल है ॥ रैर॥ 

वमनचापवगाःस्युरष्ट[पत्तान्तउततमाः । 

पड्यामध्यमावगाचत्वारा5प्यवरामताः ॥ ३३ ॥ 

वमनेचविरेकेचतथाझोणितमोक्षणे ] 

साद्देयोदशपलंप्रस्थमाइमंनीपिणः ॥ ३४ ॥ 

अर्थ-भाठवार वमनका वेगही तो वह भ्रष्ठचेग कहा जाया' 
करता हे इसके पिछले वेगमे पित्त निकलता हे । छःवार 
वगंहो तो उसे मध्यमवेग ओर चारबार होतो उसे हीनवेय 
कहते हैं; वमन, विरेचन और रक्तमोक्षणमें सांठेळेः पळका 
( ५२ तो? ) एक प्रस्थ पंडितोने कहा है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 

कफंकट्कतीक्षणोण्णेःपित्तस्वादुहिमेञयेत्‌ । 

सुस्वाडुळवणाप्णश्वसंसृरवायुनाकफम्‌ ॥ ३५ ॥ 

इतवमनम ! 

अर्ष-कटु+ तीक्ष्ण और उष्णद्रव्यकरके कफ, मधुर और 
शीतल दब्यसे पित्त, और मधुर, लवण गरमदब्पसै वायुसंयुक्त 
फफ दव जाता ह॥ ३५ ॥ 

अथावरचनमाइ । 
(च्राङ्गघरः) 
त्वग्पास्वन्नस्ववान्तस्यद्दरात्सम्य[ग्वस्चनमु ॥३६॥ 
-शाद्धर फहता हे कि स्निग्ध, स्पेद और वमनकिया 


फे पीछे विरेचन फरापे ॥ ३६ ॥ 
शस्यगुणपाइ सुश्रत: I 


वुद्धःप्रप्तादवरामान्द्रियाणा 


भाषाटीकासमेत । (११९) 


धातुस्थिरत्वंञ्वलनातिदीत्तिम्‌ । 
चिराश्वपाकंवपुपःकरोति । “1: ` 
विरेचनंसम्यगुपास्यमानम्‌ ॥ ३७॥ 
थे-सुश्षत कहता हे कि भलीभांतिसे विरेचन होनपर 
वुद्वि,वल और इन्दियाकी प्रसन्नता,वातुओंकी स्थिरता होतीहे। 
अगि अच्यन्त दीप्त होती है ओर बइतकालतक-शरीरमें पकता 


उत्पन्न होती रहती है,॥ ३७ ॥ 
अवान्तस्यत्वघःसररतोग्रहणींछादयेत्कफः! 
दाय्निगोरेवंकुय्योननयेद्वाप्रवांदिकाम्‌। ' 
अथवापाचनरामवळासंचावेपाचयत्‌ः। 
'ग्हणीअग्निवहधमनीतात्स्थ्यादग्मिमाइट 
तछाद्योदातिशेपः॥ ३८॥ २ 
अर्थ-विनावमन कराये विरेचक ओपाविका प्रयोग करनेसें 
फफ नीचेको जाय ग्रहेणीनामक नाडीकी ठकके मन्दामि,देहमें 
भारीपन और प्रवाहिकारोगको उत्पन्न करता है । इसकारण 
पहले वमन करावे या पाचक औओपविसे आम कफको पकाकर 
किर विरेचक ओपधिका प्रयोगकरे ॥ ३८ ॥ 


be १२ 


खिग्पस्या्रदनःकायस्वदगर्वद्वस्यरचनम्‌॥३९॥ 
अय॑-स्वेहवालेको रुखे इ॒ब्यंस ओर प्रस्वेदयुक्तको स्वेद- 
कारी इच्यस विरेचन करावे ॥ ३९॥ 


शरद्तावसन्तंचदेहशुद्धावशेपतः ॥ ४०4 


थे-शरद आर यसन्तऋनुमं शरीरको युद्ध फरनेफे लिये 
विरेचनका प्रयोग अवश्य करना चाहिये ॥ ४० ॥ 


(१२०) वैद्यकपरिभाषाप्रदीप । 


Fe 


गवरकानषधमाइ । 
वाठवृद्धावतिस्तिग्धःक्षतक्षीणभया्दितः । 
चान्तस्दृषातं स्थूळ्चगाभयाचनवम्वर ॥४१॥ 
नवमसुतानाराचमन्दामित्वमदात्यया । 
शल्याहित्चरूक्षश्वनावरच्याभिषग्वरः॥ ४२ ॥ 
अर्थ-बालक, वृद्धः अतिस्निग्ध, क्षत, क्षीण, भयपुक्त- 
थाकित, प्पाससे आते, स्थूल, गर्भिणी, नवज्वरी, नई प्रसूती, 
खी, मन्दाग्रियुक्त, मदात्ययान्वित, शल्यपीडित और रूसे 


पुरुपको विरेचन न करावे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
विरेच्पमाद । 
जीणेज्वरीगरव्याप्तोवातरक्तीभगन्दरी । 
अई:पाण्ड्द्रअन्थिडद्रोगारुचिपीडिताः ॥ ४३ ॥ 
योनिरोगप्रमेहात्तगुल्मष्रीहवणादिताः । 
बिऱाधच्छादावस्फाटावपूचाछुष्ठसयुताः ॥ ४४॥ 
कणनासाशरांवक्रमुदमड्रामयाद्दताः 
एाहशा थाक्षिरोगात्ताक्रिमिरोगानिादिता ॥ 
शाठनोमूञरधातातताविरकाह[नरामताः ॥ ४५ ॥ 
अधे-पुराने ज्यरसे घिरा, विपफे दोपोंसे व्याप्त, वातरक्त, 
भगन्दर, बवासीर, पाण्डु) उदर) आशि, दृदोग, जरचि। 
योनिरोग, प्रमेद, गर्म, तिल्ली, मण, वद, यामि, विस्फोट) 
विशचिका, कुष्ठ, फर्णरोग, नासारोग, शिरारोग, मसरोग, 
गुद्यरोग, मडके रोग, दोय, नेचरोग, क्रिमिरोग, वापुप उत्पन्न 
हुई पीदा, एड ओर मच्चापात इन रोगियोंफा विरेचन” 
दना रचित ए ॥ ४३॥ ९०॥ ४५ ॥ 


भाषोंटीकासमेंत । (१२१) 
वहुपत्तोमूदु'प्राक्तोमदुल्षेष्माचमध्यमः । 
वहुवातःकूरकाएाडावरच्यःसकथ्यते ॥ ४६॥ 
अथे-वडुतसे पित्तवालेको मदुकोष्ठ, चहुतसे केप्मावालेको 
मध्यकोष्ठ और वहुतसे वातवालेको कूरकोष्ठ या टुर्विरेच्य 
कहाजाता है ॥ ४६ ॥ 
दस्यमात्रामाइ । 
मानात्तमाव्रंकस्यानरादेगःकफात्मकम्‌ । 
वेगविशतिभिंमेष्याहीनोक्तादशवेगकेः॥ ४७ ॥ 
एएपटथएमास्यातमध्यम्चपरुमवच्‌ । 
पलादैचकपायाणांकनीयस्कंविरेचनर्‌ ॥ ४८ ॥ 
अधे-जितनी औपधिका सेवन करनेसे तीस दस्त हों ति- 
सको अष्टमात्रा कहते हैं, विरेचक औपाधिकि जितनी मात्रा 
से २० दस्तहों तिसको मध्यम मात्रा और निस विरेचक 
जौपाविकि मात्राका सेवन करनेसे १० दस्तहों तिसको हीन 
मात्रा कहते हैँ । विरेचक औपबिकी भ्रेष्ठमात्रा दो पल, 
मध्पममात्रा एक पल और हीनमात्रामें अर्द्ध पल देनेका 
विधान हे॥ ४७॥ ४८ ॥ . 
आानन्दसेतम्स्दाद्‌ । 
पत्तनस्यान्हडःकाएःक्रांवातकफाश्रयात्‌ । 
मध्यम “समदाप स्यान्मामायाज्याठुरूपतः ॥४९॥ 
पल्न्तुन४मास्यातमन्सन्लएपठभवेद 1 
कपमानंकनीयःस्याज्ज्ञेयंश्रेष्टायपेक्षया ॥ ५० ॥ 
अपे-आनंदसेन कहता हे कि, पित्तकी अधिकारे होनेसे 
मृदुकोष) फफमिलो वापृकी आचिकाईसे ऋए्कीष्ठ और दोप- 
८ 


(१२२) चैद्यकर्पारभाषापदीप । 


की समत्ताके हेतु मध्यकोष्ठ होता हे । इस- कारण कोष्ठभेदसे 
विरेचक ओषधिकी मात्रा योग्यतासे प्रयोग करे विरेचक 
औपधीकी भ्रधानमान्ना १ पल, मध्यममात्रा अद्धेपल और 
हीनमात्रा एक कर्यं (२ तो०) है । अतएव श्रेष्ठ और 
मध्यमादिका विचारकरके विरेचक ओपधिकी मात्रा 
प्रयोगकरे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 

खमनविरेकयोब्षवुद्धाविश्ञद्धिमाद । 


'वैनिकीमाणिकाचापिअम्भकीनलिकीतथा । 


चतुविधाशाद्धरुक्तावमनेच[वपेरेचने ॥ ५१ ॥ 

अथ-वमन ओर विरेचनकी विद्याद्धि चार प्रकारकी हे, 
यया, वेनिकी, माणिक्य, अम्मकी ओर नलिकी ॥ ५१ ॥ 

~ ~ he 

जव॑न्यमध्यप्रवरेतुवेगाश्चत्वारइष्टावमनेपडष्टो । 

he तेद्रितरिगुणाविरेकेप्रस्थरुतः [eS ` Lae ty श्च 
दशैवतेद्विनियुणाविरेकेप्रस्थर्तथाद्रिनिचतुगुणाश्व&२ 

अर्थ-चार वार वमन हानेको जघन्यवेग कहते हैं, छयवार 
बमन होनेंको मध्यवग ओर आठवार वमन होनेको अष्ठ 
घेग कहते हें । विस्वफ औपधिसे दश वार विरेचन हो तो उसे 
हीनंवग, वीसदस्तहों तो मध्यवेग ओर ३० दस्तहों तो उसे 
अष्ट वेग करते हे । हीनवेगमे दिगण प्रस्य, मध्पवगमै त्रिगुण 
प्रस्य और भ्ेष्ठवेगमें चतुगुणमस्यका प्रयोग फरना 
घाहिये ॥ ५२ ॥ 
१ जपम्पामोह जपन्प धमरन ब्यत्यारों घेगाः मध्ये घढ़येगा प्रदे;एघेगाः 
तपा जपन्पयिरेछे दश चेगाः मध्पमे धिरेके ददादिगुणाः पिशति 
रिग्पष. प्रवर श्रेष्ठ पिरके ददाब्रियुणाखिदादेगा इत्पर्द:पि रपे दोपमाने- 
मादि जपन्याद्रयमादु; । अरय इस्यादि । द्विगुणमस्थो जपन्ये+ द्विगुण 
मध्यम, चनुशुणः मवर इर्पयेः । पिसान्तमिति। भर्पस्तिका शदिषिददाः 
डभषजमापपा फाय्यो, विद पर्सर्यादिना जपन्पत्यमुझे तदर्थ 


परिमाणेन जपरचादिरपमपरं पप्नने हयम्‌ । फफार्तमिति 1 अतिरेकना” 
म्पाम्तिकी दुद्विदत्ता। 


० 


oo 


भाषाटीकासमेत | (११३ ) 


पित्तान्तमिएबमनकफान्तञ्चविरेचनम्‌ ॥ ५३ वय 
अर्थ-जो वमनक्रे पिछले वेगमें पित्त निकले झर धिरे- 
चनके पिछले दस्तम जो कफ निकले, तो वमन और 
विरेचनकी क्रियाको भलीभांतिस सिद्ध इआ जाने ॥ ५३ ॥ 
विरळमाद । 
डित्रान्तविट्कानपनीयवेगान्‌ 
मेयंवरकेवमनेतुपीतम्‌ ॥। 
क्रमात्कफापत्तमथानरुख 
यस्यातसम्यग्वा मतःसइष्ठः ॥ ५४७ ॥ 
अर्थ-विरेचनके दो या तीन वेग छोडकर (अर्थाद्‌ 
पहले दिनके आहारक मलका परिमाण दो या तीन वारहे 
गिनें। और वमनके लिये नषधिकी जितनी मात्रा दी 
जातीहै, सों वमनेके पहले वेगमें ही गिर जावीर, वस 
उसको छोडकर गिन ॥ ५४॥ 
हत्पाश्वमृद्धेन्द्रियमार्गशु दो 
तनोलंधुत्वेशपिचठक्ष्यमाणे ॥ ५५ ॥ 
अथे-जो वमनके करनेंवालेके क्रमानुसार कफ, पिच 
ओर बायु निकले और, हृदय, वगळ, मस्तक ओर इन्द्रियोँ- 


१ विरेके द्वित्रान्‌ सचिटकान्‌ वेगान्‌ अपनीय त्यतवा मदे गणनीये 
परिमागं कार्य्य, दिरेकछंउपा छर्रुच्पेत्पयेः | तया चमने पीतमीषध- 
मपनीय माने क्ष्यम्‌ । वेगानानिरपर्थः। पिरेके इति।पूर्वादेनादारमट- 
विए्काद मयमतः चेगटयं अप चा परिहत्य छंएपा कत्या इति 1 
यमनेधि पीतमोषपे प्रपमदेमेन यरिनिःखरति, अतस्तत्र गणनीय- 
मदोऽनन्ठई संख्या कापोठि द्व! 


१२४) चेद्यकपरिभापामदीप । 
के सोते शुद्ध हों जांय, शरीर हलका छ्ञेजञाय, तो वमनं 
क्रियाको भलीभांतिसे इभा जानें ॥ ५५ ॥ 
सांतावझुछान्दरयसम्प्रसादा, 
लघुत्वमूज्जो5य्रिरनामयत्वम्‌ ॥ 
भ्रातिश्वविटपित्तकफानिठानां । 
सम्यग्विरिक्तस्यभवेत्कमेण ॥ ५६ ॥ 
« प्राप्तिरितिप्रवृत्तिरित्यर्थः ” 
अर्थ-जिसका जुलाब ठीक हो जातांहे उसके सोते शड! 
इन्छियें निर्मल, देहमें हहकापन, अभिका उकसना, शरीरका 
स्वस्थपन होताहै । और मल, वायु, पित्त और कफकी उचि- 
त प्रवृत्ति होती हे ॥ ५६ ॥ 
स्याच्छेष्मपित्तानिळसंप्रकोपः 
सादस्तथामेगुरुतापतिश्या ॥ 
तन्द्रातथार्छदिररोचकश्च। 
वाताबळेम्यंचनचेविरक्तेः () ॥ ५७ ॥ 
अर्थ-भलीमांतिसे विरेचन न हो, तो कफ, पित्त और 
चायुका कोप, मन्दाभि, शरीरका भारीपन, जुकाम, तन्दा, 
वमन, अरुचि होकर वायु, कुपित हो जाती है ॥ ५७॥ 


कफास्पित्तक्षयजाऽनिलोत्थाः । 
सुध्यङ्घमदेक्मवेपनाद्याः ॥ 
निद्रावठाभावतमःप्रवेशाः। 


सोन्मादहिकाश्चविरेचितेऽति ॥ ५८ ॥ 
अथ~अपिक विरेचन, होनंसे फफ, रक्त, पित्त, क्षय 
आर पायुसे उत्पन्न हुए रोगमें अंगका अवसाद, शरीरमें 


भाषाटीकासमेत । (१२५) 


पीडा; छान्ति, कम्प, नींद, वळकी हानि, अन्धकार दीखना 
और उन्मादको देखना व हिचकीरोग उसन्न होता हे ॥५८॥ 
छ विरेकनिपेधमाह ! 
क्षीणःक्षतोरःक्षतवालवृद्धा- 
दीनोऽयशोपोभयशोकतप्तः॥ 
आन्तस्तृपात्तापरिजीणभोक्ता 
गभिण्यधोगच्छतियस्यचासृक्‌ ॥ ५९ ॥ 
नवप्रतिश्यायपरीतदेहो 
नवज्वरीयाचनवप्रसूता ॥ 
कपायनिष्ठानविरेचनीयाः 
ख्रेहादिभियेंत्वचुपस्क्रताः्व ॥ ६० ॥ 
अर्थ-क्वीण,क्षत, उरक्षत, चालक, बूढा, दीन, शोय, भीत, 
शोकयुक्त, थके हुए और प्यासको और जिसको आहार नहीं 
पचता, अधोगामी) रफक्तपित्तरोगी,नये जुकामवालेको) बाराव” 
सोर, नवञ्वरा,याड ।देनको मस्या स्रा,सढा कपायका संवा आर 
स्नेहादि करके अनुपकारी रोगी विरेचनके योग्य नहीं है। 
वस इनपर विरेचनका प्रयोग न करे ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
विरेचनेयान्तिनराविनाश- 
मन्नपरयुक्तेरविरेचनीयाः ॥ 
एतेनपित्तेनपरीतदेहान्‌ । 
विरेचयेत्तानपिमन्दमन्दम्‌ ॥ ६१॥ 


अर्थ-अज्ञान करके जो विरेचनके योग्यहो और उसे 
चिशिचन करपा जापतो- प्राणका नाश होजाता हे, परन्तु 


(१२६) चैद्यकपारिभाषापदीप । 


अत्यन्त बढे हुए पित्तसे आक्रान्त इएको मृदुविरेचक औप- 
घिसे विरेच न करावे॥ ६१ ॥ 
अथनस्यमाद । 

नस्यभेदोद्विधाम्रोक्ोरेचनसेदरणतथा । 

रेचनंकर्पणप्रोकेसेहनंबहर्णमतम ॥ ६२॥ 

नस्यंतत्कथ्यतेर्थरेनोसामाह्मयदोपधम्‌ । 

नावणंनस्तकम्मेंतितस्यनामद्वयंमतम्‌ ! 

“रचनंकफादीनामित्यर्थः”॥ ६३॥ 

अर्थ-नास दो भकारफे हैं यथा रेचन और स्नेहन । ति" 
नमें रेचन नस्य कर्षणकारक और स्नेहन नस्य बृंहण 
कारकहे । नासिकासे धीरे २ जो औषधि ग्रहण काजातीह 
तिसको मस्य कहतेहें । उसके दो मामहं, नाण और 
नस्यकर्म ॥ ६२॥ ६३॥ AE 

कफपित्तानिङ'सेपू्वेमध्येऽपराह्निके । 

दिनस्यग्रद्मतेनस्यंरानावप्युत्कटेगदे ॥ ६४॥ 

अर्थ-कफकी शान्तिकेलिये प्रातःकालमें, पित्तकी शान्तिके 
लिये मन्याह्वकाछमे और वायुकी झान्तिके लिये अप- 
राहमें नस्पका प्रयोग करे; परन्तु कठोर रोग होंनेंपर रा” 
निमेंभी नस्यका प्रयोग किया जासकताहे ॥ ६४ ॥ 

अम्यच्च । 

मतिम पोऽवपीडशचनस्यंप्रथमनंतया । 

झिरोपिरेचच्चेपनरुतकम्मतपंचधा ॥ ६५ ॥ 

ईपदुच्छिचनात्सेद्ोयावद्वेक्नैभपद्यते । 

१ “थावद्वक्तम"' इविपाटान्तरम॥ 


भाषाटीकासमेत । (१२७) 


सस्तोनिषिक्तस्तविद्यात्मतिमपैप्रमाणतः ॥| 
प्रातमर्पचनस्याथकरातनचदापभाक्‌॥ ६६॥ 
अर्थ-पांच प्रकारके नस्पकर्महें यथा-प्रतिमर्प, अव- 
पीड, नस्य, प्रधमन और शिरोविरेचन । स्नेहवस्तु 
( तेलादि ) नासिकाके छेदमें घुसाके उपरको सांस खेंच- 
कर सुखसे निकाले तिसको प्रतिमर्ष कहतेहं । योग्यमा- 
न्रासे प्रातिमर्पका प्रयोग करना चाहिये । स्नेहन और 
शोधन दोनों प्रकारके प्रयोजन दोपम्‌ल न होवें, इस भकारसे 
प्रतिमर्षका प्रयोग होना चाहिये ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
शोधनंस्तम्भनंतस्मादवपीडोद्रिधामतः । 
झापीब्यदीयतेयस्मादवपीडस्ततःस्नृतः ॥६७॥ 
अर्थ-अवपीड दो प्रकारकेहे, यथा-शोधन और स्तम्भन 
पत्रादिके निकाले हुए रससे जो नस्य प्रयोग किया जाता है, 
तिसको अवपीड कहतेहें ॥६७॥ ` 
संहाथशुन्याशरसाआवास्कन्धारसातथा। 
वराथदायतसखहानर्तःसवन्रवत्तत ॥ ६८॥ 
अर्थ-स्नेहराहेत मस्तकभ स्नेह करनेके अथे और गर- 
दन स्कंधा व छातीका वल वटानेके लिये जो स्नेहप्रयोग 
किया जाता है तिसको नस्य कहतेंहें ॥ ६८ ॥ 
अन्यच । 
भवपाडःप्रभमनद्वाभदावपरास्मृता । 
दिरोविरेचनस्यार्थेतोतुदेयोयथायथम्‌ ॥ ६९॥ 
कर्काङतादापधायःपाडतानप्णुतोरसः तोनिप्णुतोरसः 1 
सोध्वपीडसमुद्दिएस्तील्णहव्यसमुद्वः ॥ ७० ॥ 


(१२८) वैद्यकपोरभापापदीप । 


अर्थ-नस्यके और दो प्रकारके भेदं, यथा-भवपीड 
ओर प्रधमन शिरके -विरेचनको यथायोग्य मात्रासे इ- 
नका प्रयोग कर । ताह्ण आपाथे कूटकर रस नंकाले, 
फिर यह रस नस्यके लिये प्रयोग करे, तिसको अवपीद 
कहतेंदें ॥ ६९॥ ७० | 
पडंगुळाद्रिवक्रायानाडीचूर्णयथाधमेत्‌ । 
तीक्ष्णंकोलमितंवक्रवातेःप्रधमनंस्मृतम्‌ ॥ ७१॥ 
अथ-छःअगुल ऊब दा मुखवाछ साला नलम ताइण 
औपाधिका चूणे एकतोला भरकर फूंकसे नाकमें घुसावे, 
इसको प्रथमन कहतेहें ॥ ७१॥ 
ऊद्धजचुगतेरोगेकफनेचस्वरक्षय । 
अरोचकेप्रतिञ्यायेशिरःशुलेचपीनसे ॥ 
शोथापस्मारछुठेपुनस्यंवेरेचनंहितम्‌ ॥ ७२॥ 
अर्थ-उद्देजहग॒तरोगमें, कफसे उतपन्न हुए स्वरभंगमें, अरु 
'चीरांगमें, जुकाममें, शिरके दर्दमें, पीनस, शोथ, मिरगी और 
कुष्ठ इन सपरोगोंमें रेचन नस्यफा भयोगकरे ॥ ५३ ॥ 
भीरुख्लाकरवालानांनस्यंख्रेहेनशस्यते ॥ ७२॥ 
अर्थ-डराइुञा, स्री, दुवेल और घालक इनके लिये स्नेहन 
नस्पप्रपोग करना चाहिये ॥ ७३ ॥ 
गळरागसान्नपातानद्रायांसविपज्वर । 
मनोविकोरेकृमिएयुज्यतेचावपीडनम्‌ ॥७४॥ 
अर्थ-गलेके रोगमं, सत्रिपातमें, नींदफी अवस्थामें, विपम 
उ्वरमें, उन्मादादि मनफे विकारमें और कृमिरोगमें, अपपीड 
नस्य देना चाहिय ॥ ७४ ॥ 


भापारीकासमेत। . (१२९) 


अत्यन्तोत्कटदोपेणुविसजञेषुचदीयते । 
चुणप्रधम्नधीरस्ताद्वताश्णतस्यतः ॥ ७५ ॥ 
अर्थ-अत्यन्त प्रघळ दोप और अचेतनअवस्थामे चूर्ण 
औषधी नस्यमै धीरे २ से प्रयोगकेरे; क्योंकि वह अत्यन्त तीक्ष्ण 
है। उस्तै शीन्रही उपकार दिखाई देता हे ॥ ७५ ॥ 
नस्यस्यश्लाहेकस्यान्दंयास्तशंचावन्दवः । 
प्रत्येकशोनस्तकमत णामीतावानश्रयः ॥ ७६ ॥ 
अर्थ-स्नेहननस्यकी मात्रा आठ बूंद है, इसमकारसे 
मनुष्योका प्रत्येक नस्यकर्म वर्णन किया गया ॥ ७६॥ - 
अएवपेर्यवाङस्यनर्तकम्मंसमाचरेत्‌ । 
अशीतिवपोहूछ अनावर्णनेवदीयते ॥ ७७॥ 
अर्थ-आठ वर्षत कम उमरके वालकको और ८० वर्षसे 


अधिक उमरवालेको नस्य न दें ॥ ७७ ॥ 
निपेधमाद्द । 


तथानवप्रतिश्यायीगभिणीगरदूपितः । 
अजीणीदत्तवस्तिश्चपीतस्षेहोदकासवः॥ ७८ ॥ 
कुद्दशोकामितपश्ववपात्तोवृद्धबाढको । 
वेगावरोपीख्चातश्वश्रान्तकामञ्चवज्जेयेत्‌ ॥ ७५॥ 
इति नस्यम्‌ । 
अथे-जिसको नया डुकाम इवा हो,गामिणी, विषदोषसे युक्त, 
अजीर्णेरोगी, जिसने पिचकारीका कर्म कियाहो, स्नेह, जल, * 


या आसवादिका पीनेवाला, कोथयक्त, शोकाकुल, ठष्णासे 
आते) वृद्ध, वाळक और वेगका ( मखमून्रके वेगका ) रोकने- 


( १३०) चैद्यकपरिभापामदीप । 


वाळा, नहायाइआ, थकाहुआ, जिसको कामका उदय 
इआहों, ऐसोंको नस्य नहीं देना चाहिये ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
अथाउवासनमाद । 
भवेत्सुखोप्णश्रतथानिरेतिसहसासुसम्‌ ! 
विरिक्तस्त्वनुवास्यात्ससप्तराजात्परंतदा ॥८०॥ 
अथे-कुछेक गरम अवस्थामें अठवासनका प्रयोग करनेंसे 
सहसा निकल जाता है, विरेचन भयोगके सातदिन पीछे 
अनुवासनका प्रयोगकरै ॥ ८० ॥ 
अन्यत्रचोक्तस्‌ । 
विरेचनात्सप्तराजेगंतेजातवलायंवे । ` 
. कृताहारायसायाह्वेवर्तिज्ञेयोऽचुवासनः॥८१॥ 
- “ अन्ुदिनंदीयतेइत्यनुवासनः 7 
अर्थ-विरेचनके वाद्‌ ७ रात्रि बीत जानेपर जब झारी” 
रमें बल आजाय तव भोजन कराके सायंकालमे अतुवा- 
सन बस्तिपयोग करे । अनादिन ( प्रतीदिन) इसका प्रयोग 
करना होताहे, इससे इसकी अनुवासन कहतेहें ॥ ८१ ॥ 
सुवणराप्ययपुताम्ररात- 
कांस्यायसारिथट्टुमवेणुदन्तेः॥। 
नलेविपाणिमणिभिर्ततस्तेः 
कायोणिनेभाणिसुकणिकानि ॥ ८२ ॥ 
पड्द्वादशांगुरुसम्मितानि 
पड्बिंशतिद्वादहावर्पजानाम्‌ ॥ 
स्युसुद्रककन्थुसताठवाहे 
छिद्रानिवस्तेःपिहितानिचापि ॥ ८३ ॥ 


भापाटीकासमेत ! (१३१) 


यथावयोड्गुएकनिएिकाम्याँ 

मूलाग्रयांःस्युःपारनावहान्त ॥ 

ऋनूनिगोपुच्छसमाङ्कताचि 

सुक्ष्णानिधस्युखरीडकामुसान ॥८९॥ 

स्यात्कार्गकेकायरचतुथभाग 

मृलाश्रतेवा ल्तानवन्धन, ॥ ८५॥ 

अर्थ-सोंना,चांदी,सीसा, तांवा,पीतल, कांसी, लोहा, हड्डी) 

काउ, वांश, दांत नल, सींग जयवा मणिज्ञादिसे भर कर्णिका 
हे आगे जिसको ऐसा नछवनबैछिवर्पकी उमर वालेफे लिये 
छेः अगुलका, वीसवषकी उमरवालेके लिये१२अंगुलका आर 
बारहवर्षकी उमर वालेके लिये आउ अंगुलका लम्बा नल 
बनावे । छेःअंगुलके नलमें मूँगकी समान) १२ अंगुलके नलमें 
बरकी समान ओर आउज॑गुरूकें नलम मटरके दानफी समान 
छेद फरके.वर्त्तीस तिसका मुंह ठर्क । इसका पार्रमाण रोगकि 
आकारकी अनुसार उसके बंगूटेकी समान व्यासमूलभागमें 
स्थिर रखके कनऊंगलीकी समान नोक वनाव, उसनोकको सीधा 
गावदम फरे ! मुख अत्यन्त चिकना गोलीकी समान गेोलहें॥। 
इसके आगेके चोयाई अशर एक कर्णिका आर मूलाश्रित 


बस्ति चांवनेक भागम दो फाणिकाओको बनाना चाहिये 
1८२॥ ८३ ॥ ८४ ८५ ॥ 


जारहवोमादिपहारिषोग 
स्यावशीकरोउस्तिरनस्पवापि ॥ 
हटठस्तनुनंएशिरोविगन्ध 
कपायरक्तअग्रदुःुशुद्धः ॥ - 


(१३२) वेद्यकपारिभापाप्रदीप । 


नुणांबयोवीक्ष्ययथाबुरूपं 
नेनेपुयान्यस्तुसुवद्स्‌जः ॥ ८६॥ 
अर्थ-शृठाबैल, भैसा, हारिण, शंकर, अथवा छागलके अंड" 
कोषका इढचर्म पतलो करे ओर शिरा ( नस ) आदिछोड- 
कर गन्ध हीनकरे। फिर कपायद्रव्यसे रंगकर मदु और 
शुद्धकेर। रोगीकी उमरके अनुसार वृपादिका बस्तिचमे 
योग्यतासे महण करके नळीमें सूतसे बाँधे ॥ ८६ ॥ 
~ La यकत oN 
वरितिर्तुक्षीरतेलेयॉनिरूहःसनिगद्यते । 
वस्तिभिर्दीयतेयस्मात्तस्माद्वस्तिरितिर्म्ुत॥८७॥ 
अर्थ-दूध और तेलसे जिस वस्तुका प्रयोग किया जाता 
है, तिसको निरूह कहते हैं, वस्तिसे प्रयोग किया जाताहै 
इस कारण उसको चस्ति कहा जाताहे Neo 
तन्रादवासनाए्यो हविबस्तिर्यःसोऽत्रकथ्यते । 
रवमेवततोवस्तिनिरूहास्योभविष्यापे ॥ ८८॥ 
निरूहाउतरथेषिवारतःस्याडुत्तराभषेः ॥ 
अज॒वासनभेदअमाजावल्तिरुदीरितः ॥ <९ ॥ 
पढद्वयँतस्यमात्रातस्मादद्जपेवाभवेद्‌ । 
अजुवास्यस्तुरुक्षःस्यात्तीक्षणाम्निःकेवरानिली ९० 
थै“अनुवासननामक वास्त कही आातीहे । पहले पूप 
वस्तिफे पीछे निरुह वस्ति. ओर फिर उत्तरवस्तिका प्र- 
योग करे । अनुवासनका भेद मान्नावस्ति है, इसकी मात्रा २ 
पळहे । या इस्से आधी. मात्रा प्रयोग करे । रूखा, तेज 
अपिवाला ओर जिनके केवल वायु पवल दै, वे अदुवास- 
नफे योग्य हें॥ ८८ ॥ दर ॥९०॥, । ... 


भाषादीकासमेंत्त 4 (१३३) 


नाववास्यस्तुकुष्टीस्यान्मेहीस्थूठस्तथोदरो । 
नास्थाप्यानानुवास्याःस्युरजीणान्मादपृडयुताः॥ 
शोथमूच्छोरचिभयशासकासक्षयातुराः ॥ ९१ ॥ 
अर्थ-कोढ, प्रमेहः मेद और उद्ररोगवाले अनुवासन” 
क्रेयाके अयोग्य हें । अजीणे, उन्माद, प्यास, शोथ, मूर््छा, 
अरुचि, भंय, दमा, खांसी और क्षयरोगवालोंकोभी अ” 
नुवासन और आस्थापन मने है ॥ %९॥ * 
नेत्रंकांयैसुवणादिथातुसिवृक्षपेणाभिः । 
नलेदेन्तेविपाणाम्र्मणिभिर्वाविंधीयते ॥ ९२ ॥ 
अर्थ-सुवणोदि धातु, वृक्ष, बांदा, नल, दांत, सीगका अग्र- 
भाग और मागे आदिका न बनावे ॥ ९२ ॥ 
पकवपात्षड्वपयावन्मात्रापडशुळम्‌ । 
ततोद्रादशकंयावन्मानंस्यादष्सम्मितम्‌ ॥ 
ततःपरंद्रादरामिरगुंठनत्रदीधता ॥ ९३॥ 
सुहच्छिईकडायाभछद्रकारास्थिरम्भरकम्‌ ॥ 
यथासंख्यभवन्नेनेक्ष्णंगापच्छत्ाब्रभम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अर्थ-बस्तिक्रियाके लिये एकसे लेकर छःवपतक छे 
अंगुलफा, बारह वषेतक ८ अंगुलका और तिस्से आगे १२ 
अँगुलका लम्बा नल बनावे । छय अँगुछके नलका छेद मू" 
गयी समान, आठ अंगुलके नलका मटरकी समान ओर 
तिस्से ऊपर वेरकी शठलीफे समान करें । नल योग्यतानु- 
सार मनोहर और गावहुमकरे ॥ ९३॥९४॥ 
आतुरांगुष्ठमानेनमूठेस्थूलविधीयते । 
कानिष्ठिकापरीणाहममेचगुडिकासुसम्‌ ॥ ९५ ॥ 


(१३४) वैद्यकपरिभापाभदीप । 


तन्मूलेकणिकेद्रेचकाय्येभागाचचतुरथंकात्‌ । 
योजयेत्तमवस्तितुवन्यद्रयविधानतः ॥ ९६ ॥ 
अथे-वस्तिक्रियाका नल आतुरएरुफके अंग्रठेकी समान 
, व्यास नेलीके घलमें स्थूळ रखकर, कनउंगलीकै समान 
व्यासवाला अग्रभाग ( नोक ) बनावे ओर मुख अत्यन्त 
चिकना, गोलीकी समान गोल करके नलीके चौथे भागमें 
ऐसी)काणका बनबि जिस्से वर्स्ताके जोर करके नछका अ- 
प्रमाण अंश भीतरेकी और न घुस आवै । और मूलकी ओर 
चोथे भागमे वस्तिबांधनेके'लिये दो कर्णिका बनावे]॥९५॥९६॥ 
सृगाजशूकरगवांमहिपस्थापिवाभवेत्‌ । 
मूकोपस्यवास्तस्तुतदळाभेनचम्मेजः ॥ 
कपायरक्त:समृदुबेस्तिः खिग्धोहढोहितः ॥ ९७॥ 
अपै-हरिण, छाग, शूकर, बैल, अथवा भेंसेका सूत्रकोप 
बस्तिक्रियामे भ्रष्ठ है, यह न हो, तो चमडेकी वनी वस्ति- 
से कार्य करे । बस्तिको कपायादिसै रंगले । इसका सुला" 
यम चिकना और मजबूत होना जरूरी है ॥ ९७॥ 
भणवस्तेस्तुनेमंस्याच्छूह्णमएादुलोन्मितम्‌ | 
मृदुच्छिदंगभपक्षिनलिका परिणाहिच ॥ ९५८ ॥ 
अर्थ-प्रण ( घाव-या फोडा ) म॑ वस्तिका प्रयोग करनाहो 
तो उसका नळ मनोहर, आठ अंगुळफे व्यासफा गीधपक्षीकी 
नडीके समान और मदुळेदवाला बनावे ॥ ५८ ॥ 
झारीरोपचयंवर्णयळमारोग्यमायुपः ] 
कुरुतेपरिवृद्धिचवस्तिःसम्यगुपासित॥ ९९ ॥ 
अर्थ-नप मलीभांतिसे पस्तीका मपोग हीनाप तो 


भाषाटीकासमेत 1 (१३५) 


शरीरकी वृद्धि, वलवृद्धि; रंगकी प्रसन्नता, आरोग्य और 
परमायुंकी वृद्धि होती है॥ ९९ ॥ 
दिवाशीतेवसन्तेचसेहवस्तिअर्दीयते । 
ग्रॉप्मवपाशरत्काठेराञास्यादनुवापनम्‌ ॥१००॥ 
अर्थ-शीत और वसन्तकालमें दिनके समय स्नेह 
चास्ति आर ग्रीष्म, वपो और शरत्काळके समय राबिमें अनु- 
वासनका प्रयोग करे ॥ १००॥ 
नचातिक्षिग्वशमनंभोजयित्वानुवासयेत्‌ ।. 
मदमूच्छाञ्चननयाद्दथारनहप्रयाजतः१०१॥ 
अर्थ-अत्यन्त स््निग्धद्रव्य भोजनकराके अनुवासनका 
प्रयोग न करे । दोग्रकारके स्नेहे वस्तिका भयोग करनेंपर 
मत्तता और मूच्छोरोग उतपनन होता है ॥ १०१॥ 
दीनमात्राइभोवस्तीनातिकाय्येकरोस्मृतो । 
अतिपात्रातथानाहङ्मातासारकारका॥१०२॥ 
अर्य-दोनों प्रकारकी वस्तिकी हीन मात्रा अच्छी नहीं, 
तिस्से कार्य नही होता, अतिमाआका प्रयोग करनेसे उप- 
कार नहीं होता और आनाह (अफारा ) झान्ति व अतिसारका 
रोग उत्पन्न होता हे ॥ १०२ ॥ 
उत्तमल्यपलेःपड़भिमध्यमस्यपलेश्निमिः । 
पद्वयेनहीनास्यादुक्तामात्राबुवासने ॥ १०३॥ 
अर्थ-अनुवासनकी श्रेषमात्रा ६ पल, मध्यम मात्रा तीन 
पलं और हीन मात्रा २ पल हे ॥ १०३ ॥ 
अन्य 


निरूहमात्राप्रथमेग्रु्चोवत्सरेपरम्‌ । 


(११६) वेद्यकपरिंभापाम्रदीप । 


प्रकुचवादःपरत्यद्वयावत्पद्प्रसृतास्तत्तः॥ 
प्रसृत्य द्््द्वादशा्टादशस्यठु । 
आसप्ततरिदंमानंदरवप्रसृतापरम्‌ ॥ १०४॥ 


ce 


अर्य-ग्रथम वर्षमै निरूहकी मात्रा एकपल, फिर प्रत्येक 
वर्षमे एक २ पल मात्रा वढाकर १२ वर्षमे १२ पलतक 
मात्रा बढावे । १२ वर्षके पीछे १८ वर्षतक अतिवर्षमें २ पल 
मात्रा बढाबै । फिर सत्तरवर्पतक इतनी ही मात्राका प्रयोग 
करे । किर कमाउसार २० पछ मात्रा घटादे ॥ १०४॥ 
यथायर्थनिरुहस्पपादोमात्राबयासने । 
सानिःसपुरीपअस्नेहःप्रामोतियस्यवे ॥ १०५ ॥ 
विनापीडांत्रियामस्थःससम्यगचुवासितः [ 
विएन्धानिठविण्मूजःस्नेहोहीनेश्वुवासने ॥ 
दाहङमपिपासार्तिकरश्चात्यचुवासने ॥ १०६ ॥ 
अथे-यथायोग्यसे निरूहकी मात्राका चौथाई अंश मठ" 
घासनमे प्रयोग फरे 1 भटीभाँत्तिसे अउवासनाक्रिया सिद्ध 
हौजाय तो तीन पहस्फे बीचमें वाय और मलफे साथ स्नेह 
मिकछ जाता.हे। जो अनुवासनक्रियामे भडोभातिसे स्नेह 
न होतो वायु, मत्र और मलफी रोक होती हे । ठीफ अनुवासन 
नही, दाद, अम और प्यास उत्पन्न होती टै॥ १०५॥ १०६॥ 
स्नेहात्पित्तकफोत्ङेदोनिरूदात्पवनाङ्गयम्‌ । 
स्नेदवारितानिरूदंयानेकमेवातिशीलयेत्‌॥१०७ 
अर्थ-स्नेद्द घसति या निरदणाकेया इनमेंसे सदा फिसीका 
अभ्यास न फर । क्योंकि सदा स्नहपस्तिका पयोग पित्त और 


, भाषाटीकासमेत? ` (१३७) 


कफका उक्केदकारी है । सदा निरूहणक्रियाका अभ्यास करना 
वायुको बढानेंवाला हे ॥ १०७॥ 
अनास्थाप्यायंञभधयानातुवास्थाचतेमत्ताः । 
विशपतस्तम[पाण्डकामठामहपीनसा || 
निरञ्नीहविड्भेदीगुरुको्कफोद्राः ॥१०८॥ 
आअभिष्यन्द्भशस्थूलक्कामकाहाट्यमारुतः ॥ 
पातावपगरऽपच्याछापदागळ्गण्डवान्‌ १०९॥ 
अर्थ-आर्थापनमें असमर्थ पुरुष अनुवासनक्रियाकेभी 
अयोग्य हे।पाण्डु, कामला, मेह पीनस, निराहारी,तिल्ठी, मल- 
भेद, गुरुकोष्ठ, फफोदर और अभिष्यन्द ( आस्राव ) रोगमें 
घिरा, आतिस्थूल,जिसके कोष्ठमें कौडेहो,ऊरुस्तम्म: विषभाजी 
गरदोप, अपची, पांवसूजना और कंठमालाके रोगियोंपर 
अनुवासनका प्रयोग न करे ॥ १०८॥ १०९॥ 
अनास्थाप्यार्त्वतिष्वेग्वःक्षतोरस्को भृश शः । 
आमातिसारीवमिवान्संशुद्धोदत्तनावनः ॥११०॥ 
३वासकासप्रसकाराहकाप्मानार्पवङ््यः। 
, पाग्नुशूर्ठकताहारावद्वाच्छद्रादकाद्रा ॥ 
कुष्टीचमधुमेहीचमासान्सप्तचर्गामणी ॥ १११॥ 


अर्थ-अतिस्निग्ध, क्षतारस्क, अत्यन्त दुर्बल, आमातिसारी, 
वमिरोगवाला, संशुद्ध, नस्यभयोगित और दमा, खासी, प्रसक 
बवासीर, हिचकी, अफारा, मन्दामि, गुहशल, भोजनकारी 
बद्धोद्र, छिद्रोद्र, जलोदर, कोट, मधुमेहरोगवाला 
और सात मासकी गमिणीपर आस्थापनप्रयोग न्‌ 
करे ॥ ११० ॥ १११॥ 


र 


(१३८) घैद्यकपरिभापामदीप । 
नचेकान्तेननिदिष्रेष्यवामिनिषिशेडपः । 
भवेत्कदाि्काय्यांपिविरुदाऽमिमताकिया११२ 
छदिहड्रोगशुसमात्तोवमनस्वेचिकिरिसते । 
अवस्थांप्राप्यानदिएंवस्तकम्मेचयोजयेत ॥ 3१३ 

इत्यहुवासनम 1 SS 
अर्थ-पहले कही हुई रीतीसे अयोग्य क्रिया निषिद्ध होनेपर 
भो कभी २ किसी खासरोग और खास अवस्थामें निषिद्ध 
क्रियाकाभी प्रयोजन होताहे । जेसे वमि, हृद्रोग ओर गुल्म” 
रोगमें वमन और कुष्ठरोगमें वस्तिकम साधारण करके 
निषेधित होने परभी अपने २ चिकिस्साके स्थ[नर्म तिनकी 
प्रयोगविधि उचित रुपसे है ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ 
अथनिरूदमाद । 
अनुवास्यस्तिगवतरंतृतीयेऽह्निनिरूइयेत्‌। 
मध्याह्वकिचिदावृत्तेप्रयुक्तेवलिमंगळे ॥ ३१४ ॥ 
अभ्यक्तस्वेदितोत्मृएमलंनातिवुभ्नाश्षितम्‌ । 
ततीयेषद्विमायोवादात्पंचमेप्यद्धिकियते ॥३१५॥ 
“निरूहयेदितिदोपंनिहरेदित्यर्थः” 
अर्थ-अनुवासनके पीछे अधिक स्निग्ध झारीरमें तीसरे 
दिन निरुहणकी किया करे । मध्याहसमयके कुछ काल पीछे ` 
मांगलिक वढि देकर, जो बहुत भूसा न हो ऐसा मनुष्य मळ 
त्याग करके झारीरमें स्नेह मदन और स्वेदमदान करे। अनु- 
यासनके पीछे निरूइणकिया तीसरे अथवा पांचवे दिनभी 


कीजा सकती दे ॥ ११२॥ ११५ ॥ 
यदाहवाग्मट! । 


पंचमे$भ्रतृतीयेवादिवसेसाधकेशुभे ॥ ११६ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ˆ (१३९) 
अर्थ-वाग्भटने कहाहे कि अनुवासनके पीछे पांचवे अथवा 
तीसरे दिन शुभ क्षणमें निरूहण करावे ॥ ११६ ॥ 
अत्तएदाइसुशुतः। 
सदोपहरणाच्छरीररोगहरणाद्रानेरुहडात । 
अस्यास्थापनमित्यपिनाम । वयःस्थापनादाए" । 
स्थापनाद्वआस्थापनामतिसुश्वुतएव ॥११७॥ 
अधै-सुश्वुत कहता है फि शरीरके दोप और रोगक 
नाशक होनेंसे इसको निरूह कहते हैं, इसका दूसरा नाम आ- 


स्थापन हे; वयस्थापन और आयुस्थापन करनेंस इसका 
नाम आस्थापन हे ॥ ११७॥ 


पक्षाद्रिरेकोवान्तस्यततश्वापिनिरूहणम्‌ । 
सद्योनिरूढोडतुवास्यःसप्तराञाट्रिचितः ११८ 
अर्थ-विरेचन और वमन कियेको पंद्रह दिनके पीछे 


निरूण कराये जिसने निरूह और अउुवासन फियाहो, उसपर 
सात राजिके पोळे विरेचनका प्रयोग करे ॥ ११८ ॥ 


मघुस्नेहेनकल्कार्यःकपायावापतःकमात्‌। 
जीणिषड्द्रेदशनीणिपलान्यनिलरोगिषु॥ ११९॥ 
पित्तेचत्वारिचत्वारिद्रेद्वेपंचचतुएयम्‌ ।. 
पट्ञ्ीणिद्वेदशत्रीणिकफेचापिनिरूहणम्‌ ॥१२०॥ 
अर्थ-जिन रोगोंमें वायु प्रमळहो उनमें मधु ३ पल, स्नेह ६ 


१ स्रेदनं पकस्ेदः आमस्य तिपिद्धत्वात्‌ “ नचामं प्रणयेत्‌ स्नेह 
सहते स्लेहयेंत श॒दमिति टढवळत्वात”1 पकस्रेह्च वातव्याधी वश्य 
माणो बारायणप्रसारणीसिन्धवाद्विलादिकः 1 एवमनुवासन पे ॥ 
करको मद्नफळादीनास्‌।कषायो दशमुळादीनाम्‌ । आवापः काञ्चिक- 
जम्पीररसमांसरदादीनाम्‌ । चीणि इत्यादि वातरोगे कमाद्ययाक्रमं 


(१९०) वेद्यकपरिभाषाम्रदीप। ` 


पल, करक २ पछ) काढा १० पछ और काजी आदिकी 
माचा २ पल भयोग करे । पित्तकी प्रवलतामें मधु ४.पठ। 
स्नेह ४ पळ, फल्क २ पछ) फाथ १०' पल, दूध प कांनी 
आदि ४ पल । कफके फोपमें मधु ६ पछ, स्नेह ३ पछ) कल्क 
दोपल, काढा १० पल और दूध व कांजीआदि तीनसे 
निरूहण करे ॥ ११९॥ ११० ॥ 

शादूघरमतमादहा 


निरूहवस्तिवहुधाभिद्यतकारणान्तरेः 
'तेरेवतस्यनामानिकृतानिसुनिपुंगवेः ॥ १२१॥ 
अर्थ-निरूहबस्ति दूसरे कारणोंके भेदसे अनेक प्रकारमे 
विभक्तं है । इस कारण सुनिलोगोकरके उसका कारण 
अनुयायीनाम नियत इआ हे ॥ १२१ ॥ 
निरूहस्यापरंनामप्रोक्तमास्थापनंबुधेः । 
स्वस्थानरु्थापनादोपधातूनांस्थापनंमतम्‌१ २२॥ 
अथे-निरूहका दूसरा नाम आस्यापन है। दोष और धातु" 
को शुद्ध करतां ह आर यथास्पानमें स्थापन करती ह, इस 


र 


कारण पंडिताने इसका नाम आस्थापन रक्खा ह॥ १३२ ॥ 


नरूदस्यम्रमाणन्चप्रस्थपादात्तरपरम्‌ । 
मध्यमप्रस्ययादएहानच्चकुडवात्यः ॥ १२३ ॥ 


CN 


अर्थ-निरुहकी मधानमात्रा 5२॥ ठाई सेर है । मध्यममात्रा 
दोसर और हीनमाधा डेड्सेर है॥ १२३ ॥ 


मञुनस्रीणि पलानि, ख्रेहस्य पटू, फल्कस्य दे, कपायस्य ददा, नि~ 
नि थे भायापस्प । एई पितते मझुनश्चत्वारि, खेदस्य च चत्वारि फ- * 
वकस्य दे, कषायरष दिपयेसि ददात्ययः । आवाप्यस्य च चज्गष्टयमिवि 
पुषं घफे मधुनः पट्पछानीति यान्यम्‌ ॥ 


भाषादीकॉसमैत । (१४१) 


अतिखिग्धोत्|िएदोपःशतोरस्ककशस्तथा । 
आध्मानच्छदिहिकाशेःकासश्वासप्रपीडितः १२४॥ 
गुदराथापसाराक्ताविपूचाङुएसंयुतः। . 
गाभणामधुमेहाचनास्थाप्यश्चवनलादराो ॥ १२५॥ 
अर्थ-आतिस्निग्य, उत्किष्दोपवाला, जिसके उरमें क्षत 
हो, दुर्वल, पेटका अफारा, वामे, हिचकी, बवासीर, खांसी, 
दमा, गुदामेँ दर्द, शोथ, अतिसार, विपूचिका, कोठ, मधुमेह 
और जलोद्रादि रोगवालाको और गभिणीको आस्थापन 
प्रयोग न करावे ॥ १२४॥ १२५ ॥ 
वातब्याधाबुदावरत्तेवातासृग्िपमज्वरे । 
सूच्छातृष्णादरानाहमजकच्छारमरीपुच ॥१२६॥ 
वृद्धघास॒ग्दरमन्दाभिप्रमेहेपुनिरूहणम । 
शूठेऽम्ठपित्ेहट्रोगेयोजयेद्विषिवइधः ॥ १२७॥ 
अथनवातग्याध), दावत्तें, वातरक्त, विषमज्वर, मूच्छा, 
तृप्णा, उदर, अफारा, सुजाक, पथरी, बाड, प्रद्र, मन्दामे) 
ग्रमेइ, थूळ, अम्लपित्त और हृद्ीगभाद्रोगसे घिरेइओंपर 
यथा योग्यसे चतुर वैद्य निरूहण वा प्रयोग करे॥११६॥१२७॥ 
उत्सृशानठावंण्मूजालग्थास्वन्नमभानतम्‌ | 
सध्याहेरहमध्येतुयथायोग्योनेरूहयेत्‌ ॥ १२९८ ॥ 
अये-बायु ( अधोवाय ) मलमूत्रादित्याग कराकर स्मि- 
ग्ध, शरीरमें पसेवदे । ओर भूख लगनेके समय आहार 


न कराकर मध्याहकालके समय गृहमे रखकर योग्यताठु- 
सार : निरूहणकी क्रियाको करे ॥ १२८ ॥ 


( १४०) 'वेद्यकपरिभापाप्रदीप॥ ` ' 


पल, करक २ पल, काठा १० पछ और काजी आदिकी 
मात्रा २ पल भयोग करे । पित्तकी अबलतामें मधु ४. पल, 
स्नेह ९ पल, कल्क २ पछ, काथ १०' पछ, दूध व कांजी 
आदि ४ पल । कफके कोपमें मधु ६ पल, स्नेह ३ पळ, कल्क 
दोपल, काढा १० पल और दूध व काँजीआदि तीनसे 
निरुहण करे ॥ ११९ ॥ १२०१ 

शाड्रधरमतमादा 


निरुहवस्तिवेहुधाभिद्यतेकारणान्तरैः । 
तरेवतस्यनामानिकृतानिसानपुंगपेः । १२१॥ 
अर्थ-निरूहबस्ति दूसरे कारणोंके भेदसे अनेक प्रकारमै 


विभक्त है । इस कारण समुनिलोगोकरके उसका “कारण 

अनुयायीनाम नियत इआ हैं ॥ १२१॥ 
निरूहस्यापरेनामग्रोक्तमारथापनंबुधेः । 
स्वस्थानस्थापनाद्दोपधातूनांस्थापनेमतम्‌१२२॥ 
अथे-निरूहका दूसरा नाम आस्थापन हे। दोप और धातु" 

फो शुद्ध करती है और यथास्थानमें स्थापन करती है, इस 


So 


कारण पंडितोंनें इसका नाम आस्यापन रक्सा हे॥ १३२ ॥ 


निरूहस्यप्रमाणक्वमस्थेपादोत्तरंपरम्‌.। 

मध्यमप्रस्यघादिएहानच्चकुडवाख्यः ॥ १२३ ॥ 

अर्थ-निरूहकी भधानमात्रा 5२॥ ठाई सेर हे । मध्यममात्रा 
दो सर और हीनमात्रा डेट्सेर है ॥ १२३ ॥ 


मछुनेर्त्रीणि पळानि, स्रे्स्प पटू, फल्कस्प द्र, कपायस्प दश 
जिव आवापस्य। एवं पिते मधुनक्वत्वारि, खेदस्य च प्वत्वा 
स्वस्य दे, फपायस्थ द्िपचेति दशेत्यथेः। आयाप्यस्य प्व न्व" 
एपं पपे मधुनः पद्रपछानीति याग्यम्‌ ॥ 


भापादौंकॉसमेत (१४१) 


अतिसिग्घोत्ड्िएदोपश्वतोरस्कःकशस्तथा । 
भआाध्मानच्छर्दिदिकाशःकासशवासप्रपीडितः १२५ 
गुदशोथातिसाराकोविपूचीकुएसंयुतः I. 
गभिणीमधुमेहीचनास्याप्य्जरोदरी ॥ १२५॥ 
अर्थ-आतिस्तिग्थ, उक्किष्टदोपतराला, जिसके उरमें क्षत 
हो, टुवेळ+ पेटका अफारा, वामि, हिचकी, बवासीर, खांसी, 
दमा, गदाम दर्द, शोथ, अतिसार, विपूचिका, कोट, मधुमेह 
ओर जलोदराद्‌ रोगवालॉको- और गाभिणीको आस्थापन 
प्रयोग न कराचे ॥ १९४ ॥ १२५ ॥ 
वातव्याधाबुदावर्त्तेवातासृग्विषमज्वरे । 
सूच्छातृष्णाद्रानाहसूअङ्कच्छ्राइमरापुच ॥१२६॥ 
ृ्यासग्दरमनदामिशरृरेनिरूणम्‌ निरुहणम्‌ । 
शूळेषम्डपित्तेददोगेग्रीनये घिवड्धः ॥ १२७॥ 
अर्थे-वातव्यायि, उदापत्ते, वातरक्त, विषमज्वर, मूच्छो, 
चूष्णा; उदर, अफारा, सुनाक, पथरी, वृद्धि, प्रद्र, मन्दामि, 
प्रमेद, झूल; अम्लापेत्त ओर हद्रोगआदिरोगसे विरेडुओंपर 
यथा योग्यसे चतुर वेध निरूहण वा प्रयोग करे॥१२६॥१२७॥ 
उत्सृानलादण्मूनीखग्वास्वत्मभाोजितम्‌ । 
मध्याह्गृहमप्येतुयथायाग्यांनरूहयेत ॥ १२८ ॥ 
अर्थ-वायु ( अघोवाए ) मलमूतादित्याग कराकर स्नि- 
ग्ध, शरीरमें पसेवदे 1 और भूख लगंनेके समय आहार 


न कराकर मध्याहकालके समय गृहम॑ रखकर योग्यतानु- 
सार निरूहणकी क्रियाको करे॥ १२८ ॥ 


(१५४०) 'वैद्यकपरिभापाप्रदीप । 


पछ) करक २ पल, काठा १० पछ और काजी आदिकी 
मात्रा २ पल प्रयोग करे । पित्तकी प्रवलतामें मधु ४ पल) 
स्नेह ४ पल) कल्क २ पछ) काथ १० पछ, दूध व फांजी 
आदि ४ पल । कफके कोपमें मधु ६ पल, स्नेह ३ पछ, कल्क 
दोपळ, काढा १० पछ और दूध व फांगीआदि तीनसे 
निरूहण करे ॥ ११९ ॥ ११५० ॥ 
शाड्रधरमतमरदा 
निरूइबस्तिवेहुघाभिद्यतेकारणान्तरेः 
'तेरेवतस्यनामानिकृतानिसुनिपुंगवेः ॥ १२१॥ 
अरथ-निरूहबस्ति दूसरे कारणोंके भदसे अनेक प्रकारमं 
विभक्त है । इस कारण सुनिळोगॉकरके उसका कारण 
अनुयायीनाम नियत हुआ हे ॥ १२१॥ 
निरूहस्यापरंनामग्रोक्तमास्थापनंबुधेः । 
स्वस्थानस्थापनादोपधातूनांस्थापनमतम्‌१२२॥ 
अथे-निरूहका दूसरा नाम आस्थापन हे। दोष और धातु- 
को शुद्ध करती हे और यथास्यानमें स्थापन करती हे, इस 
कारण पंडित्ोंने इसका नाम आस्थापन रकसा हे॥ १२३ ॥ 
निरूदरुयप्रमाणञ्चप्रस्थपादोत्तरंपरम्‌ । 
मध्यमप्रस्थमुदिएहान्चकुडवास्रयः ॥ १२३ ॥ 
अर्थ-निरूदकी भधानमात्रा $२॥ ठाई सेर है ! मध्यममात्रा 
दो सेर और हीनमात्रा डेट्सेर है॥ (२३ ॥ 


मधुनरद्रीणि पछानि, सोडस्य पर्‌, कल्कस्य दे, कषायस्य ददा, नि~ 
जि चं भावापस्प। एवं पिते मधुनश्चत्वारिं, खेदस्प च चत्वार, क- 
स्वस्य द्ध, कषायस्य द्विपेचेति दक्षेस्पथे! | भावाप्यस्प च = 

एषं फरक मधुनः पट्पछानीति योग्यम्‌ ॥ 


भाषार्टीकासमैत | (१४३) 


तो चतुर वैद्य इसप्रकार यथायोग्यभावसे निरुहवस्तिका प्रयोग 
करे।इस्से योग्यफल पायाजाता है ॥ १३१ ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ 
परवेक्तिनविधानेनगुदेवस्तिनिधापयेत्‌ । _ 
निशन्माआस्थतावास्तस्तजउत्कडुकाभवत्‌ १३४ 
यावत्पय्येंतिहस्ताभंदक्षिणंजाजुमंडढम्‌ । 
निर्मेपोन्मपकाठवासामाजापारकातता ॥१३५॥ 
“उत्कडुकीभपेदितिवस्तेरागमनायउत्कटुकडति | 
उद्वतइतिठोके । एुतञ्चमूदुकोषंप्रतियोगेन्च । 
अवेगिनंप्रतिक्ररकोष्टप्रतियथा”॥ १३६ ॥ 
अर्थ-पहले कहे हुए अनुवासनकी विधिके अनुसार निरूह- 
णभी गुदामे प्रमोग करे । मदुकोष्ठमे ३० मात्रा काल वस्ति 
धारणकराकर फिर उक्कटाभावसे बिठलावे । दा- 
हिनी जांधक्रे ऊपर हाथ रखेके पयोयके क्रमसे 
केवळ एकवार हाय घुमानेभ जितना समय लगता हे, तित- 
ना समय, अथवा निमेपवा उन्मेष कालतक वस्ति धारण 
करनेका योग्य समय हे ॥ १३४ ॥ १३५॥ १३६॥ 
जाइमण्डलमविषटीदत्ंदक्षिगपाणिना । ` 
कृष्णनेत्रच्छटाशब्दशर्ततिष्टेदविगवान्‌ ॥ 
४ कुप्णने्रोवहिप्कृतनलिकः । 
छटातुरीतिख्याता ” ॥ १३७॥ 
अर्थ-कठिन फोडा होतो दाहिने हायसे जानुमंडलको 
घेन फरफे नळफो प्रवेश कराकर शततुरी( एकशत अंगठकी 
एक तुरो होतीटे ) फाळ अपेक्षा करे ॥ १३७ ॥ 


(१४२) & वैद्यकंपरिभाषातरदीप। 


स्नेहवस्तिविधानेनदुषःछुय्योन्रिरूहणम्‌ ! 
जातिनिरूहेचततोभवेदुत्कडुकासनः॥ १२९ ॥ 
तिऐन्सुइत्तेमातन्तुनिरूहागमनेच्छया। 
अनायातंमुहूर्तान्तिनिरुदंशोधनेदरेत्‌ ॥ १३० ॥ 
अर्थे-स्नेहवस्तीकी विधिके अनुसार निरुहणक्रिया करे! 
निरुहणकिया की जानेपर उसके लौट आनिंकी प्रतीक्षा" 
करके सुहत्ततक उत्कटासनपर ( उत्कटपांवसे ) बैठे । यदि 
एक मुहसमेभी निरूह न आधे, तो फनिरूहके लोट आंनकी 
क्रियाकरे ॥ १२९॥ १३०॥ | 
सम्पकनिरुइस्पटढक्षणमाद । 


नधावत्योपर्धपाणिनतिष् त्यवडिप्यच । 
नकरोतिचसोमन्तंसंनिरूहःसुयोजितः ॥ १३१ ॥ 
“नधावतिनपृथग्भवति he 3/03: 3 । 
एतेनमधुस्नेहादीनामएथगभेरत्युक्त॑भवाति १३२ 
अतणबोक्तम्‌। 
कल्कस्नेहकपायाणामविवेकाद्रिपग्वरेः । 
बस्तिस्तुकलिकितग्रोक्तस्तर्यादानंतथार्थकृत्‌1३२३ 
अथै-अव्छेनिङदके लक्षण । चिकित्सामृतमें फटा है कि 
भळोर्भातिस निस्ट्णाकिपाके फरनेकी ओपधी हायमें छगनेसे 
अग होकर गिर नहीं और एवायम लॅप फरनेपर गाड़ी होफर 
डापदीम रट था तैछादिफी रेसामि दिसाई नही दे, ऐसे 
एतय दो तो आपपिका भला योग इआ जाने । इसफारण 
परक) स्ने और फपायादिकी पररपर आमिग्रता दिसांदई 


भपाटीकासमैत 1 (१४३) 


तौ चतुर वैद्य इसप्रकार यथायोग्यभावसे निरूहवस्तिका प्रयोग 
करे।इस्से योग्यफल पायाजाता है ॥ १३१ ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ 
पुवोक्तेनविधानेनंगुदेवस्तिनिधापयेत । _ 
निशन्माना[स्थतावास्तस्तनउत्कडुकाभवत्‌ १२ 8 
यावत्पय्येतिहस्ताभंदाक्षिणंनालुमंडलम्‌ । 
निमेपोन्मेपकाढोवासामातरापारैकी पता 1१ ३५॥ 
“उत्कटुकोभवेदितिमस्तेरागमनायउत्कटुकइति । 
उडूतइतिठोके । एतञ्चमृढुकोएंप्रतिवोगेनञ्च | 
अवेगिनंप्रतिकरकोषटप्रतियथा ॥ १३६ ॥ 
अर्थ-पहले कहे हुए अनुवासनकी विधिके अनुसार निरूह- 
णभी गुदामे प्रयोग करे । मृढुकोष्ठम ३० मात्रा काल वस्त 
धारणकराकर फिर ठत्कटाभावसे बिठलावै । दा- 
हिनी जांपके ऊपर हाथ रखके पर्पायके कमसे 
केवल एकवार हाथ घुमानेम जितना समय लगता है, तित- 
ना समय, अथवा निमेपवा उन्मेप कालतक वस्ति धारण 
फरनेका योग्य समय हे ॥ १३४ ॥ १३५॥ १३६॥ 
जावुमण्डलमावेशेदत्तंदक्षिणपाणिना । 
कृप्णनेत्रच्छटाशब्दशर्त॑तिष्टेदवेगवान्‌ ॥ 
४ कृष्णनेत्रोवहिप्कृतनछिकः । 
छटातुरीतिख्याता ” ॥ १३७॥ 
अर्थ-कठिन कोटा होतो दांहिमे हाथसे जाठुमंडटकी 
वेष्टन करके नलको प्रवेश कराकर दातठुरी( एकशत अगलकी 
एक तुरी होतोहे ) फाल अपेक्षा करे ॥ १३७ ॥ 


(१०४) वैद्यकपरिभाषाप्रदीपं । 


द्रितायवाततीयंवाचतुथवायथाहतः । 
पुट्प्रदापयेद्रयोवु द्वारोगगठावलम्‌ ॥ 
सम्यड्िरूडलिगेतुप्राप्तेवस्तानवारयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
“यथाहइति यो यावन्तं पुटमहेति, तस्य तावन्तं पुटं 
दापयेदिव्यर्थः ? 
अर्थ-रोगीका बलाबल विचारे दो तीन अथवा 
चार वारतक, जो जितनी घस्तिके योग्य है तिसपर 
तितनीही वार भयोगकरे, जब भलीमांतिसे निरूहके 
लक्षण प्राप्त होजांय तब बस्तिका प्रयोग बन्द करे ॥ १३८॥ 
अन्यञ्च। - i, 5 
नाभिप्रदेशञ्जकदिश्वगखा 
कुक्षसमाळाब्यपुनञ्चप्ठष्टम्‌ ॥ 
संस्निह्यकायंसपुरीपदाप 
सम्यक्सुखनेतिचयःसवास्तः ॥१२३९॥ 
प्रसृटविष्पृजसमीरणत्व॑ 
रुच्यमिवृद्धयाशयळा[्‌पवा ने ॥ 
पेगापशान्त'प्रक[तास्थताच हि 
वळ्ञतत्त्यात्सुनरूढारङ्गम्‌ ॥,१४० ॥ 
अथ=स्निग्ध दारीरमें भळीभांतिसे बस्तीका प्रयोगही, 
फमरु नाभि ओर फोखको उथळपुथळकर भळके साथ 
दोपको बाहर निकाळदेतादे; मळीभांतिसे निरुहण होंगे 
पर पापु, मूत्र ओर मलफी सरलता, आहारम राचे, अम्निकी 


यूद्धिभाशय हे एघुवा, रोगका दरहोंगा और देहस्य होकर 
चछ उत्पन्न होताहे ॥ १३९ ॥ १४० ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( १४५ ) 


असम्यडानरूइळक्षणमाद ! 
स्याळाच्छरारुम्गुद्कुक्षारुङ्ग 
झाथःप्रातिश्यापारकात्तकाच । 
ङूछासकामारुतमूजसग' 
श्वासोनसम्यकचानरूहतस्यात्‌॥ १४३ ॥ 
अयाोगश्चातयागधानरूहर्यावरेकवत्‌ १४२॥ 
इतिनिरूइवस्तिविधिः । 
अवै-भलीभांति निरूह नहो, तो हृदय और शिरमें 
दर्द, गुदा, कोख, छिंगमें पीडा, और शोय, जुकाम 
हिचकी) वायु और म्रत्रकी रुकावट, और सरोग 
होताहे । विरेवनकी समान निरूहकाभी अयोग वा अति- 
योग होताहे ॥ १४५ ॥ १४२ ॥ 
अवात्तस्वास्तम्राद 1 
अतःपरंप्रबकष्यामिवारतसुत्तरसाज्ञतम्‌ । 
द्वादशांगुलर्कनजमध्यंचकृुतकणिकम्‌ ॥ | 
मारुत्तीपुप्पवृन्ताभाछड्रसपपानगमस्‌ ॥१४ 
अर्थ-उत्तरवॅस्तिकी विधि कही जातीहे-उत्तरवस्ति 
का नल १२ अंगुल लम्वाहो । उसके बीचमै कॉणका 
बनानी चाहिये । मालतीफूलके वृन्त ( फल, पुप्प, पत्रादिका 
मूल ) की समान स्वृलहो,तिसमें छेद ऐसा करे जिसमेंसे होकर 
सरसों निकल सके ॥ १४३ ॥ 
पंचावशा[तेवर्षाणामध्यमाजाहइकापका । 
तदूध्वेपलमाञराचस्रेहस्योक्ताभिपग्वरेः ॥ १४४ ॥ 
अर्थे-पचीस पर्पसे कम उमरवालेके लिये स्नेहकी मात्रा २ 
कर्ष (शतोेहै।तिस्से ऊपर एक पल मात्राका प्रयोगकरे १४४ 


(१४६) चैद्यकपरिभाषाप्रदीप । 


अथास्थापनशुद्धस्यतृप्तस्यत्लानभोजनेः) , 
* स्थितस्यजाचुमानेण्पाठेऽन्विष्यशलाकया ॥ ३४५ 
खिग्धयामेद्रमागेणततोनेत्रैनियोजयेद्‌ । 
झनेःशनेऽताभ्यक्तमेटूरन्भांगुळानिषट्‌ ॥ १४५ ॥ 
ततोश्वपीडयेद्वस्तिशनेनेत्रथनिहेरेत । 
ततभरत्यागतेस्नेहेस्नेहवस्तिकमोहितः ॥ १७४४७ ॥ 


अथः आस्थापनद्वारा - रोगीका शरीर शुद्ध करके 
स्नान 1 फिर भलीभांति भोजम करायं पाटीके 


` ऊपर जांघोंके बल बैठादै, फिर स्नेह लगी शलाका (सलीई) 
से सावधानताके साथ लिगफे छेदको अनुवेषण करके घी 
लगाइआ नल धीरे रलिगमें घुसादे। छ;अंगुलतक नलं घुर्सा- 
कर वास्तिको पीडितकर फिर धीरे २ उस नळको लिगमेसे 
बाहर निकाले । जव स्नेह आने लगे तो क्रमानुसार 
स्नेहवस्तिका योग करता रहे ॥ १४५॥ १४६ ॥ १४७ ॥ 
खरीगांकनिटिकास्थूंनेअकुय्यांदशांगलम्‌ । 
सुद्रप्रवरषयाञ्यिचर्यान्यन्तश्चतुरङ्गुळम्‌ ॥३४८॥ 
व्यगुळमूज्रमागचसूकेमननियांजयत्‌ ॥ 
मूभकच्छावंकारंपुवाठानामंकमंगुळम्‌ ॥ १४९॥ 
अर्थ-स्रिमाके लिये उत्तरवस्तिका नल दराअंगुललम्वा हो 
डसफे अगले हिस्सेमें इतना छेददहा फि जिसमफो एक ग्रंगफा 
दाना निकछसफे । अपत्यमार्ममें { योनिम ) बस्तिका प्रयोग 
करना होतो उसके ४ अंयुडफी वरावर, जो घुजाकादिरोगमे, 
ममरन्ममे बस्तिका प्रयोग फरनादो ते २अंगुळ नल प्रवेश पफ” 
राये परन्तु यालिफाफे मजरन्ममं एफ अगुळ नल प्रपेश करना 
टीक है ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ 


भापाटीकासमेत । ( १४७) 


oss 
ख्रीणामात्तवकारेतुयोनिशेह्ात्यपावृतः। - 
विदथीततदातस्मादतृतावपिचात्यये ॥ 


योनावेश्रेंशशुलेषुयोनिव्यापदसूगद्रे ॥ 1५० ॥ 

अर्थे-क्रतुवाली स्त्रियांका योनिद्वार खलाइजञा रहतांहे । 
अतएव इससमय वस्तिका प्रयोग करनेसे स्नेह योनिर्म सहः 
जसे प्रवेशकर सकता है । इसकारण योनिकन्द ( योनिभ्रंदा ) 
योनिपीडा, योनिव्यापत ओर प्रदररोगमें रजस्वलावस्थामें « 
खि्योंकी योनिके मार्गमं टत्तरवस्तिका प्रयोग करना चाहिये! 
परन्तु किसीप्रकारका मारात्मकरोग होवे, तो ऋतुके सिवाय 
और कालमें भी उतरवस्तिका प्रयाग कियाजा सकता है।५० 


झनेनिष्कम्पमाधेयंसूक्मनेत्र॑विचक्षणेः 
योनिमागेएनारीगास्नेहमात्राद्विपाछिकी। १५१॥ 
अर्थ-चतुर चिकित्सकको चाहिये कि धीरे २ ख्रियोकी यो- 
निम सूकम नल प्रवेश कराद्‌ । गर्भाशय शुद्ध करनेके लिपि 
स्नेहकी मात्रा दोपळतक प्रयोगकरे ॥ १५१ ॥ 
उत्तानायोस्रयेदद्यादूव्वेजान्वेविचक्षणः |. 
अप्रत्यागच्छताभेपगस्तावुत्तरसंज्ित ॥१५२॥ 
भूयोवस्तिरविधातव्यःसंयुक्तेःझोधनेर्गणेः । 
फरुपरसिनिदध्याद्वायोनिमागेहढाभिपक्‌ ॥ 
मूनोवानःसताँ स्रग्धांशीधनद्रव्यसंयुताम्‌ ॥१५८३॥ 
अर्थ-ख्रियोपर उचरवस्तिका प्रयोग करनाही तो उनकी 
चित्तलिटाकर दोनोंऊरूकी झुकवादे ओर दोनोंजांधोंकी ऊंचा 
करके चतुर चिकित्सक वास्तका अयाग कर! जाँ टत्तरवास्त 
समयानुसार नलाट ता फ्रि सशाधक ट्न्ययुक्त चास्तका प्रयो" 
ग कर, जयवा योानमागम, मूञानेकालनवाला आर स्निग्ध 


(१४८) दैद्यकपारेभाषाप्रदीप । 


संरोघकद्रव्यथुक्त मजवूत वत्ती चढावे ॥ १५३ ॥ १५३ ॥ 
दब्यमानेतथावस्तोददादसिविशारदः। 
क्षीखक्षकपायेणपयसाशीतठेनच ॥ १५४॥ 
अर्य-वस्तिकियासे फोईंस्थान दग्ध होजाय तो क्षीखूक्षके 
कपाय ओर शीतल जलसे फिर वस्तिका प्रयोग करे ॥ १५४1! 
वास्तःशुक्ररुजःपुर्सास्र|णामात्तवजांरुजः । 
इन्याइत्तरवार्तर्तुनाचितामाहिनाक्काचित््‌ ॥ १५५ 
अर्थे-वस्तिके प्रयोगसे पुरुपका शुक्रदोप और खियोंका रजो- 
दोप नाश होजाता है । परन्तु प्रमेहरोगवालेपर कभी उत्तरव- 
स्तिका प्रयोग नकरे ॥ १५५ ॥ 
सम्यग्दत्तस्याठिल्यानव्यापदःकमएवच । 
वस्तेरुततरसंज्ञस्यसमामस्नेहयर्तिना ॥ १५६॥ 
अर्थ-उतरवस्तिकी मळीभांतिसे सिद्धि और उसको व्यापत्तिके 
लक्षण ओर चिफित्सावियि सव स्नेहवास्तकी समान है॥ १५६ 
घृताभ्यक्तेग्रदेक्षेप्पास्तक्ष्णास्पांगु एसब्रिभा । 
पलग्वात्तनीवात्त-फलव त्तिश्वस्तास्मृुता ॥ १५७ ॥ 
अर्थ-गुदाम घा मरूफर्‌) रोगीअंगूठेकी बराबर आर साफ 
जो मलकी लानेवाछी वत्तीका प्रयोग किया जाता है तिसको 
फलवार्चि कहते हैं ॥ १५७ ॥ 
आनन्दसेनस्त्वाइ । 


थस्विमाचायथा । 
भनुवापनभदर्समानावास्तरुदारतः 
पटठाडूमुत्तरांवस्तमानावस्तेःपटद्रयम्‌ ॥ १५८ ॥ 
यापनास्नरवस्तिश्वद्रावत[पट्रपटान्वृता । 
पिच्छावास्तभवृत्पस्वःसपाद-कीत्तितीपपर ॥५९ 
यापनावस्तिरितेवात्तविकारयापनाथयोवस्तिरित्यर्यः 


भाषाटीकासमेत । ( १४९ ) 


अर्थ-उतरयस्तिकी पूर्णमात्रा अर्द्धछ (४ तो०) हे है| 
मात्रावस्तिकी दोपल है। और यापनाबस्ति ( वातबिकारमें 
जिस वस्तिका प्रयोग किया जाताहे) और स्नेहवस्ति इनदोनों 
की मात्रा छयपल है। पिच्छावस्तिकी मात्रा एकप्रस्थ,फोईकोई 
सवासेर कहते हैं॥ १५८॥ १५५॥ । 
नचेकान्तेचनिर्दिऐप्यञ्राभिनिषिशेदरधः ॥ १६० ॥ 
भवेत्कदाचित्काय्योपिविरुद्धाभिमताक्रिया १६१॥ 
“झभिनिविशेन्िअयंकुरय्यादित्यथः । अभिमता, 
क्रियायद्यपिविरुद्वाभवेत्तथापिकार्य्यतिशेपः । र 
अधै-चिकित्सक लोगोंको केवल शाखमें नियत हुई 
क्रियाके भरोसे रहकर तिसके अनुसार इलाज नही करना 
चाहिये । क्योंकि कहीं २ विरुद्ध क्रियाका प्रयोजनभी हो- 


ता है॥ १६० ॥ १६१ ॥ 
गन्पक्ष |. र 


दीयतेक्षीरतेरेयानिरूहःसनिगद्यते । 
वर्तिभिदीयतेयस्मात्तस्माद्वर्तिरितिस्मृतः १६२ 
अंथे-दूध और तेळादि स्नेह वस्तुओंस जो वस्तुका प्रयोग 
किया जाता है तिसको निरूह कहते हैं । बस्ति ( मृगादिके 
द्वारा ) प्रयोग होती है इससे उसे वस्ति कहते हे ॥ १६२ ॥ 
अत्रानुवासनार्योहियस्तियेःसोऽञरकंध्यते । 
पूर्वमेवततोवस्तिनिरूहाख्योभविष्याति ॥ 
निरुहादुत्तरश्चेवयस्तिःस्यादुत्तणाभिधः॥ १६३॥ ` 
अर्थे-अनुवासननामक वस्ति कही जाती है।पहले अनुवासनव- 
र्ति) फिर निरूहवस्ति और तदुपरान्त उत्तरवस्ति ह॥१६३॥ 
अनवास्यस्तुखूक्ष'स्यात्तील्णाम़्रेःकेवलानिली | 


( १५०) वैद्यकपारेभापाम्रदीप । 


वाजुवात्यस्तुकु्टीस्यान्मेहीस्थूलस्तथोदरी। १९४ 
नास्थाप्यानानुवास्याःस्युरजीणोन्मादचृडयुताः ।, 
शोथमूच्छाराचिभयशासकासक्षतातुराः ॥ १६५॥ 
अर्थ-रूसी देहवाला तीक्ष्णदेहवाला वायुरोगसे घिरे मनुष्प- 
गण अन्नुवासनके योग्य हैं । कोड, ममेह, स्थूल उदर, अजीणे, 
उन्माद, प्यास, शोथ, सच्छा अरुचि, भय, दमा, खाँसी और 
क्षतवाले रोगी आस्पापन और अनुवासनके अयोग्य हैं ॥१६५ 
घूमःपित्तानिलोकुयांदवञ्यायःकफानिको ॥१६६॥ 
अर्थ-घुआं~पि और वायुफा वढानेंवाला है । कुहरा-कफ 
जोर वाथुवद्धक हे ॥ १६६ ॥ 
गोरसि चुसपानछणमाइ ` 
गोरवँशिरसःञ्चंपीनसोद्ोवभेदकः । 
कणांसिशडंकासअ्चहिकाश्वासोगलयहः,१९७॥ 
दन्तदीवेल्यमाल्लावःत्रोमभाणातिदोपजः । 
पूतिमाणास्थगन्धश्वन्तशुलमरो चंकम्‌ 1 १६८ 
हनुमन्यामहःकण्डःक्रिमयोमुख॒पाण्डता। .., 
सैप्मप्रसेकोवेस्वर्य्यगल्गण्डाधिनिद्दके १६५॥ 
साठित्वॉपजरत्वधकेशानांपतनंतथा । 
क्षवधुआातितन्दाचबुद्वेमोहोतिनिद्रता॥13७०॥ 
'वूमपानात्मशाम्यन्तिवळम्भवातिचाधिकम्‌ ७१ 
अर्थ=घूमपान ( दुका ) फरनेसे देट्फा भारीपन, शिरदर्द, 
पीनस, अद्धापिभिदेफ, आस फानका दर्द, सांती, दिचफी, 
दमा, गरगर दातोफी फमजोरी, सुगसे पानीका गिरना, 
कान) नाक और ने्त्रोको दोप, नासिफा और मुसफी 


भाषाटीकासमेत । ( १५१) 


दुर्गन्ध, दांतोंका ददे, अरुचि, इनुप्रहे मन्याग्रह ( गरद्ना- 
दिक रहजाना ) दाद, कीडे, सुखका श्वेत होजाना, छेष्माका 
कोप, स्वरभंग, कंठमाला, आपीजिद्रक ( जीभफा घाव । 
खालित्य(वालोका फिर न आना),केशोंका रंग वदळना, केशोंका 
गिरना, क्षवथू ( एकप्रकारकी खांसी ) तन्द्रा, वुद्धीकी अ: 
इता ओर अतिनिद्राका नाशहे जातांहै, वल वढताहे १७१॥ 
रक्तपित्तान्धवाधिय्यतृण्मूच्छामंदमोहकृत्‌ । 
धूमोऽकालेऽतिपीतोवातअशीतोविधिम्मेतंः 1१७२ 
अथ-अकालभ या आघक घूमपान करनस रक्तापत्त, अ- 
न्थापन, वहरापन, प्यास, मत्तता ओर मोह उत्पन्न होताहे । 
ऐसी अवस्थामै शीतल क्रिया करे ॥ १७२॥ 
प्रायोगिकःसेहिकश्ववेरेचनिकएवच । 
कासहारीवामनीयोधूमःपंचविधोमतः॥ १७३॥ 
“प्रायोगिक प्रयो गःसुस्थस्यास्नेहकाररीस्नेहिकः। 
दापावरेचनाद्वरचानकः । कण्टकाय्यादाभि षमः 
पानात्कासहरः । वमनकारीवामनीयः” ॥ 
अर्थे-प्रायौगिक, स्नैहिके, वेरेयनिक, फासहर और वामन, 
यह पांच घूमपान हैं ॥ १७३ ॥ 
वक्रेणेववमेङ्मेनस्तोवक्रेणवापिवन्‌ ॥ १७४॥ 
उरःकण्ठगतदापवक्रगबूममापबत्‌ i 
नासयाठुपिवेहषिरिरोघाणाक्षिसंश्रये ॥ १७५॥ 
अर्थ-नासिका और मुखमें धूमपान करके सुसरसे 
छोडदे ! छाती और कण्ठगत रोगमें सुखसे धूमपान । मस्तक, 
नासिका और नेत्रांके रोगमें नासिंकासे घूमपानकरे ॥ १७५ ॥ 


१ अश्बस्य वातव्याधी अन्न दनू संशुदीतो निश्चळो राराक्रावश्च 1 
जयद्त्तः ५५ अ०। 


(१५४) वैद्यकपारिभाषाप्रदीप 1 


पूर्ण नहो, दोष दूर नहो, नेत्र और नासिकासे पानी न निकले 
तवतक गण्डष धारण करे॥ १८३॥ १८४ ॥ १८५ ॥ 


यस्योपवस्यगण्डूपर्तस्येवप्रातिसारणम्‌। 


. कवल्यापितस्पेवक्षेयोः्रकुराठेनेरेः ॥ १८६॥ ' 
अर्थ-जिस २ औपधिसे गण्हप धारण करनेकी विधि वणे. 
न कर आये हे, आतेसारण और कवलभी उन्हें रब्यांसे - 
प्रयोग करे ॥ १८६ ॥ 
व्याधेरपचयस्तु्टिवेशाद्यंवक्कळाववम । 
इन्द्रियाणांप्रसादञ्चगण्ड्पेञुद्विङक्षणम्‌ ॥१८७॥ 
हीनयोगात्कंफोत्छेशोरसाज्ञानारुचिर्तथा। 
अतियोगान्ससँपाकःशोपस्तृष्णाक्कमोभवेत्‌ १८८ 
अर्थ-जो भलीमांतीसे गण्दूपप्रयोग होजाय तो रोगनाश, 
मुखका निर्मलता, हलकापन और सव इन्द्रियोंकी प्रसन्नता, 
होती है| ऐसे उक्षण प्रकाशित होतो जानेकी गण्डूपका शुद्ध 
धारण हुआ । भढीर्भाति गण्डूपके धारण नहेनिसै कफोक्केश 
रसज्ञानकीं अल्पता और अरुचि उपपन्न होती है।आ्फ कियासे 
सुखपाक,शोप,प्पास और झान्ति उत्पन्न होती है ॥१८७॥१८८॥ 
अन्यञ्य। 
सुसंप्रश्नायेतेयांतुसामाभाकवठाहंता । 
असञ्चायेतुयामाघागण्डूपेसाप्ररकी त्तिता ॥ १८९॥ 
अर्प-जितेनी माघ्राफा द्रव्यद्रव्प मुखमें रखनेंसे सहज ही 
चलायमान फिया जासफे उसदी परिमाणसे फवळके योग्य 
मावा ऐ । आर द्रव्यफी जितनी माचा सुसमं धारण फरनेसे 


चायमान नदोसके, पद गण्दूपफी भोग्य मान्राँहै ॥ १८९॥ 
अप रक्तमोदाणयिधिः । 


जातयुताहमृत्यु स्यादारुणावानिठामया॥१९०॥ 


भाषाटीकासमेत । ( १५५) 


अर्थ-अविक रुचिर निकलनेसे ऋत्यु अथवा दारुण वायुसेग 
उतन्न होताहे ॥ १९० ||| हा नितियाभीनिल्डतोपन्माहप है जत्तिवेगम 
वर्णन्द्रयमिद्रियायोनिच्छन्तमव्याहत शक्तिवेग 
सुसान्वितपा्सवठापपन्नप्रसननरक्तपुरुपव्दान्त १९१॥ 
अर्थ-रक्तके शरद रहेनेसे वण ओर इन्दियोकी प्रसन्नता, 
संघ क्रियाऔके करनेमें इन्द्रियॉकी सामथ्ये,अरोकश्ञाक्त, मळ- 
मू्रादिका ठीक २ ठतरना, सुस्थता, शरीरमे पुष्टि और वल 
उत्पन्न होता है ॥ १९१॥ छ 
नद्यनपाडशातातसपतत्यवाक्सुतास्रजाम्‌ ॥ १९२॥ 
अर्थ-सीलह वर्षसे कम अथवा ७० वर्पसे अधिकके 
मदुप्यका रक्तमोक्षण (फस्त) करना उवित नहीं है॥ १९२॥ 
अस्निग्धास्वेदितात्यथेस्वेदितानिररोगिणाम्‌। 
गभिणीसूतिकाजीर्णपित्ता्नश्वासकासिनाम्‌ 9९३. 
अतिसारोदरच्छादपाण्डुसवाद्ठशोपिणाम। 
स्ेहपीतेमयुक्तेयुतथापंचसुकम्मंसु ॥१९४॥ _ 
नायचितांशिरांविध्येन्नतियंडनातिचोत्थिताम्‌ । 
नातिशीतोष्णवातातिष्वन्यञ्ञात्ययेिकाकृतात ९५ 
अथे-रुखे, जिसको पसीना न आताहो, जिसको वइत 
पसीना आताहो; वातरोगयुक्त, गभिणी, सूतिका, अजीण, 
रक्तपित्त, दमा, खाँसी अतिसार, उद्र, वमन, पाण्डुसे घि- 
रेहए, ओर अतिदुबले, स्नेहपीत, और पंचकमवाले 
घुरुपकी फस्त न खोले । जो शिरा वेगके योग्य हे तो 
तिरछे भाषसे उनकी शिराको नवेधे । अत्यन्त, शीत) अत्यन्त 
गरम, अत्यन्त वायु या अवरके दिन फस्त नहीं खोलना 
चाहिये । परन्तु मारात्मक व्यायि होतो निपिद्वकारमेंमी 
शिरावेध करे ॥ १९३॥१९४॥११५॥ ( इति रक्तमोक्षणम्‌ ) 


(१५६) वैद्यकपरिभाषाप्रदीप । 


घृततेलमूच्छा ~ 
अथ विधिः। 

( घृतमचछावेधिः ) 
पथ्याधात्रीविभीतेर्जळधररजनीमातुल द्वेश । 
द्रव्येरतेःसमस्तेः'पळकपरिमितेमेन्द्मन्दानठेन ॥ 
झाज्यप्रस्थंविफेनंपरिचपळगतंमूच्छेयेद्रेराजः 


तस्मादामोपदापंहरतिचसकळंवीरयेवत्सोरयदायी १९६. 
अर्थ-घृतमृच्डाविधि । र्रड, वहेडा, आमला, मोथा, ह- 
लदी, विजोरा, नांवूका रस, यही छय घृतको मूर्थिछत कर- 
नेके दव्य हैं । इनमेंसे प्रत्येकका परिमाण एकपल (८ तो०) 
महण करके, ४ सरधी चौएने जलके साथ मन्दी आगके 
तापसे पकावे। पहले घीको पकांवे, जव फेनराहित हो 
जाय, तव सूरच्छाफे समस्त उच्य घीमें डाले । मूच्छा फ- 
रनेसे पृतका आमदोप नाश होफर वह वौपेवन्त और सुख- 
दायी होजाताहे ॥ १९६ ॥ 
छडुतद्मूच्छायिधिः । त 
वयस्थारजनीमुस्तविल्वदाडिमके श्रेः । 
कृप्णाजीरकह्वीवेरनलिकेःसविभीतकेः ॥ १५७ ॥ 
एतेःसमांसेःभस्थेचकपेमाजंप्रयोजयेत्‌ । 
कटुतटंपर्चेतेनभामदापहरपरम्‌ ॥ १५८ ॥ 
अथ-फडेवे हेटफो मूर्च्छित फरनेफी विधि ! आमला, 
इछदी, मोथा, थेळकी छाळ, दारवीफी छाल) नागकेशर, 
काछाजीर/ वाला, यपारी घहेडा, और मजीठ यह म्पारद 
द्रप्प फड़पे तेछफो माच्छित फरते हैं । ९ सेर तेलमें दोदो तोळा 
यह ग्यारह चीजें डाळे और ४गुने जळते सिद्धफरे। इसफे 
पाफकी विधि पहछेफी अनुसार है। मच्छोस फडचे तेछका 
जामदापनए होनाता है ॥ १९७ ॥ १९८ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (१५७) 
एरंडवैखमूच्छांविधिः । 
वकसामुस्तकधान्यंनिफलावंजयान्तका । 
ह्ावरपनसजृ्‌ रवटख ड्रगानिशायुगम्‌ ॥ १९९ ॥ 
नाठ्काभपनद्यकंतकाचसमसमम्‌ । 
अस्थदयशाणामतँमूच्छनदाधेकाँजिकम्‌ ॥२००॥ 
अय-अण्डाक तेलको मूलित करनेकी विवि-मजमीठ 
मोथा, धानेया, आमला, वहेडा जयंती; वाला, खजूर 
चढ़की दाटी, हलदी, दारुहलदी यवारी, केतकी, दही 
आर कांजी इनसे अण्डीका तेल मूरिछित होताहे । इनका 
पारमाण बरावर ह। चारचार तोला इन सव चीजोंका लकर 


% सर तलम पाक करे | विधि पहलेकी अनुसार ह १९९॥२०० 
तिटवेलमूच्छोविधिः । 


मश्चिष्टारात्रिढाँन्रेनेधरनालिकेःसाक्षपथ्येःकुमायो । 
सूर्चापुष्पांध्रिनीरेरुपहितमथितेरगन्धयोगंनहाति ॥ 
'तेल्स्येन्दुकलांशिकेकविकसाभागोपिमूच्छांविधो । 
येचान्येत्रिफछापयोदरणनीहवेरठोभान्विता ॥ 
सूर्चा(ष्प्वटावरोहनालेकस्तस्पाशपादां शिकाः। 
दुगेन्थविनिहन्तितेळमरुणंपोरभ्पमाळुवंते ॥ २०१॥ 
थै-वतिलके तलको मस्रच्छित करनका वाचा मनाउ, 
इलदी, रोध, मोथा, यवारी, आमला, वहेडा, हरड, केडया- 
जरा, बडको दादा आर वाला, इन सवका चण जलम मिला. 
कर तेलम डाल । आर टसम तेलसे चोगुना जल मलाकर 
पाककर, जज कुछ जल रहजाय तो उतारकर थोडे पद्ना- 
तक वसहा रक्सा रहनेदे । इन हल्दी आर मजाठाद्‌ दर- 
च्यको सूच्डांद्रव्य कहते हें । इनके परिमाणका नियम यह 


XN ~ 


हें कि,जितता तेलहो,तेलके सोलहयाँ हिस्सा मजीठ,मजीठका 


(१५६) वेद्यकपरिभावाप्रदीव । 


घृतवेठगूच्छा विधि 
अथ विधिः। 

( छृतमृष्छाविधि; ) 
पथ्याधाधीविभीतेजेळधररंजनीमातुळुवेश्व । 
द्रव्येरेतेःसमस्तेःपठकपरिमितेमन्दमन्दानठेन ॥ 
आज्यप्रस्थॅविफेनंपारिचपळगतंमूच्छेयेद्रेयराजः ! 


तस्मादामोपरदोपंहरतिचसकलंवीयेवत्सोर्यदायी १९६. 
अथे-बृतमूच्छोविधि । हरड, बहेडा, आमला, मोया; ह- 
लदी, विजौरा, नींबूका रस, यही छय घृतको मूर्चिछत कर” 
नेफे दव्य हैं । इनमेंसे प्रत्येकका परिमाण एकपल ( ८ तो?) 
अहण करके, ४ सेरधी चौगुने जलके साथ मन्दी आगके 
तापसे पकावै । पहले घीको पकावै) जब फेनराहित हो 
जाय, तव मच्छोके समस्त दृव्य घीमें डाले । मूच्छौ क- 
रनेसे घृतका आमदोप नाश होकर वह वौयेवन्त और सुख 
दायी होजाताहै ॥ १९६ ॥ 
कडुतेळमूच्छांविधिः। 
बयस्थारजनीमुस्तबिल्वदाडिमकेश्रेः 
कृष्णाजीरकद्वविरनठिकेःसविभीतकेः ॥ १९७ ॥ 
एतेःसमांसेःप्रस्थेचकपंमातंम्रयोजयेत । 
कटुतैलंपचेत्तेनआमदोपहरंपरम्‌ ॥ 1९८ ॥ 
अर्थ-फडवे तेलको मूर्चछझत करनेकी विधि 1 आमला, 
हळदी, मोथा, बेलकी छाल, दारपीकी छाल; नागकेशर, 
फाछाजीरा, वाला, यवारी बहेडा, और मजीठ यह ग्यारह 
द्रव्य कडुवे तेलको माच्छत करते हें 1 ४ सेर तेलमें दोदो तोळा 
यह ग्यारह चीजें डाळे और ४गुने जलसे सिद्धकरे; इसके 
पाफकी विधि पहलेकी अनुंसार है । सूच्छोस कडवे तेळका 
आपदेप नष्ट होनाता हे ॥ १९७ ॥ १९८ [[ 


भाषाटीकासमेत । (१५७) 
परडवेळमूच्छावाधः। 
विकसावस्तर्कधान्यत्रिफठावजयान्तिका। . 
तैनिरषनसजूरवटङ्गानिशायगस्‌॥ १९९ ॥ 

नलिकाभपजदेय॑केतकी चसमंसस म्‌ I 
मस्थदयञझञाणायितंमूच्छेनेदृयिकाजिकम्‌ ॥२००॥ 
. अर्षे-अण्डीके तेलको मूळिंत केकी विवि-मजीठ 
मोया, घानेया, आमला, बहेडा जयंती; वाळा, खजूर 
दाढी, हळदी, दारुहळदी यवारी, केतकी, दही 
और कांजी इनसे अण्डीका तेल सूच्छित होताहे । इनका 
परिमाण बराबर है। चारचार तोला इन सघ चोजाका लेकर 


4 सर तेहमें पाक करे। विधि पहलेकी अनुप्तार हे१९९॥२०० 
तिछतेलम॑च्छोविधिः । 


मञ्चिष्टारात्रिठोन्रेजेठधरनालके'साक्षपथ्पे'कुमाया । 
सुर्थापुष्पांभिनीररुपाहितमथितेगन्ययोगंभह[ति ॥ 
तेछस्थुन्दुकछांशिकेकविकसाभागेऽपिमूच्छाविधौ। 
जन्येत्रिफलापयोदरजनी ह वेरलोध्रासिता ॥ 
सू्ोदुष्पवटावरोहनछिकास्तस्या्चपादांशिकाः। 
दुगन्थेविनिइन्तितेछमरुणंकषोरम्पमा कुर्वते ॥ २०१॥ 
अर्थ-तिळके तलको सच्डित करनेकी विधि। मभीठ, 
हलदी, लोघ, मोथा, यवारी, आमला, बहेडा, हरड, फेड या - 
जेटा, वडकी दाटी और वाला, इन सवका चूणे जलमे मिला 
कर तेलमें डाल । ओर उसमे तेलसे चीगुना जल मिछाकर 
रे, जव कुछ जल रहजाय तो उतारकर थोडे दिना 


बसही रसा रहनेदे । इन हळदी और मनीठादि ४ 
उपकी मूच्छादव्य कहते हैं । इनके- परिमाणका नियम यह 


किजितना तेलही,वेलके सोलहवाँ हिस्सा मजाठ,मजीठका 


` ` भाषाटीकासमेत । (१५५) 


. ्रीवासच्छदग्रान्यिपणंशराभृत्क्षोणिब्रनोशीरकम्‌॥ 
कस्तूरिनसपूत्तिशेलनशुभागे थीलवज्ञादिकम्‌ । 
गन्धद्रव्यमिदंप्रदेयमाखेङंश्रीविष्णुतेळादिषु २०६ 

अय-गन्धद्व्य यया -इलायची, लालचन्द्न, झुकुम) 
अगर, कपूरकचरी, वाळछड, कचर, सफेदरचन्द्न, गठिवन, 
कपूर, शिलारस (लोवान ), खस, कस्तूरी, नसी, गन्ध 
मार्जारवीय्य, गमपापल, पप्रयगु, मेथी आर लागाद 

यह समस्त गन्थटव्य विष्णुतलादेम डाल॥ २०५॥ २०६॥ 

2 हं अपरगन्धट्रन्यम्‌ 1 हे 
देवदारुतरलागुरुत्वचंतेजपत्रधनकुछ कु कुमम्‌ । 
अन्थिपर्णिशाठिकोगगन्धकमाँसिकानवसीट्कुन्दुरु। [9 
पूतिकंमधुरिकेळरानसोचन्दनंसमपरंप्रियइकम्‌ । 

मेथिकामदसुवास्थचंपर्कद्वृताडनलिकास पृक्षया॥ ८॥ 

कक्कोठकंकल्कसमानितेलेदेयानिसवांणिसुगन्थिकानि! 

अन्यान्यशेपाणिहितानिवद्येवतापहारीणिसुयोजिताने 
अथ-आर गन्धद्रव्प-्देवदारु) धूपसरल) अगर, दाल- 
चीनी, तेजपात, मोथा; कुडा, कुङ्कम) गठिवन, गन्धपलाशी) 
वालछड,कुंदरु, गन्धमार्जारवीये, सोया, इलायची, नखी, 
चन्दन, प्रियंगु, मेथी, कस्तूरी, सुगन्धितचपा, देवदारु, यगरी, 
असवग, और शीतलचीनी, यह समस्त गन्वद्रब्य कल्कका 
वरावर तेलमें डाळे । चतुर वैद्य, औरभी वायु नाशक और 
हितकारा द्र्न्य विचार पूवक तलम डालदे ॥२ 291 २०८॥२०५ 
तठाटून्थस्यपादादददयातच्छाखविदिपळ । 
केचिटरपसमंमन्येतव्रगन्धकम्भाणे ॥२३०॥ 
इति ग्रन्थान्तरस्य । 


(१५८) चेद्यकपरिभापाम्रदीप । 


चाथा अंश जितना हो, उसकी बराबर ओर सच दव्य लेले 
अथात्‌ हेलका परिमाण १६ सेर्हो, तो मजीठ एक सर 
आर हळदी लोधआदे जो और पदार्थ हैँ इनमेते प्रत्येक 
पावपावभर छ । मू“ठित होनेसे तेरूम॑ दुगन्य नहीं आती, 
उत्तम सुगन्ध आकर रंगमे छाली आ जाती है। तेलके 
साथ दूसरे कायादिका पाक करनेके समय समस्त माग्छ 
दर्ग्योकी छान लेना चाहिये ॥ २०१॥ | 
कृत्वातेकटाहेटढतरविमळेमन्दमन्दानछेस्त- 
तळानष्फनभाषगतामहचयदाशत्ययक्ततद्वां २०२ 
अय-पहर्छ मनन्त कटाईम मन्दा २ आग दकर तलका 
पकावे । जब झाग उठने यन्द होजाय, तव चुूल्हैपरसे 
उतार ले । जब ठंडा होजाय तो पीसी ( जलमे पीसी 
js ) हलदी पानीमें घोलकर क्रमानुसार तेलमें डाले, फिर 
'कूटकर जलयुक्त मजीठ धीरे २ तेळमें डाले, फिर प्रच्छा 
के और द्रव्य कमाइसार तेलमें डाले ॥ २०२ ॥ 
तळमूच्छा । 
पत्रपचरसथुक्तदाधळाक्षासमान्वतम्‌ । रि 
सच्छनकारयंतूप्राक्षांगपवणजहातेच ॥२०३॥ 
बै-पंचरसपुक्त पंचपल्लव और दही व लासते भूर्च्छा- 
पाक देना उचितहे । इस्ते तलका असलीरंग दूरहोजाता हे; 
दुगघ नाश होतीहे । उत्तमरग आर उत्तम सुगन्ध 
होती हे ॥ २०३ ॥ 
आम्रमम्वूकपित्यानांबीजपूरकाविल्मयोः 
गन्धकमणिस्वत्रपत्राणप्चपछवस्‌ ॥ २०४॥ 
अर्थ-आम, जामन, फेय, विजोरानीइ और चेल इन पैच- 
पन्नसे गन्धपाकदे ॥ २०४ ॥ 
भधगन्धद्गव्यम्‌ । 


एलाचन्दनकुंकुमाऽगुरुषुराककोळमांसीञठी। 


` , भाषाटीकासमेत । (१५९) 


_ शरीवासच्छदयन्विपर्णेशशभृत्सोणिव्रनोशीरकम्‌॥ 
करुतूरिनखपूतिशेल्जशुभामेथालतवरङगादेकम्‌ । 
गन्वद्रव्यमिदंप्रदेयमासिळंश्रीविष्णुतेछादिषु २०६ 
अव-गन्वद्व्य ययाः-इलायचो, लाळचन्दन, कुकुम, 

अगर, कपूरकचरा, चालुछड) कचर, सफेदचन्दन, गाठवन, 
कपूर, शिलारस ( लोवान ), खस, कस्तूरी, नखी, गन्धः 
साजारवाय्य, गजपापल, पियगु, मया आर लागाद 
यह समस्त गन्धद्रव्य विप्णुतेलादिमं डाळे॥ २०५॥ २०६॥ 
~ । अपरंगन्धद्वव्यस्‌ | ७, 
देवदारुस्रलागुरुत्वचैतेजपत्रवनकुएकुछुमम्‌। 

अन्धिपणिशठिकोग्रगन्धकमांसिकानवखाटिकुन्दुरु ॥७ 

पूतिकेमडुरिकेलरानखीचन्दर्नसमपरंम्रिय कम्‌ । 

मेथिकामदसुवास्यचपकेदेवताडनलिकासपए॒कया॥८॥ 
कक्कोछकंकल्कसमानितेलेदेयानिसवांगिसुगन्धिकानि। 
अन्यान्यशेपाणदितानिवद्ेवातापहारीणिसुयोजिताने 

अथ-आर गन्धद्र्व्य-देवदारु, धूपसरल, अगर, दाल" 

खाना, तेजपात, माया; कुडा, कुडुम, गठिवन, गन्वपलाशीा , 

वाल्छड,कुंदरू, गन्थमार्जारवीये, सोया, इलायची, नखी, 

चन्दन, प्रियंगू, मेथी, करतूरी, सुगन्धितचंपा, देवदारु, यगरी) 
असवग, और झांतलचानां, यह समस्त गरन्धद्रव्य ककका 
बराबर तिलम डाले 1 चतुर वेय, ओरभी वायु नाशक ओर 
तकारा द्रब्य वचारपूवक तलम डालद्‌ 1२ ०७॥२०८॥२०%९ 
तढाद्रन्धस्यपादाद्वदयात्तच्छाब्लविद्िपक्र । 
के चिद्धसमंमन्येक्वेत्रगन्धकम्माणे ॥ २१० ॥ 
इति अन्थान्तरस्य्‌। 


( १६० चैद्वकपरिभाषाप्रदीप । 


अधै-शास्रके जाननेवाले वैद्यको चाहिये कि, तेळको आठवें 
"हिस्सेकी वरावर सब जगह गन्धदव्य डाळे । कोई २कल्ककी 
चरावर गन्धदव्प डालनेकी कहते हैं ॥ २१० ॥ 
a 
कुएच्चनाछकाइापरुशार वत्तचदूनस्‌ \ 
जटामांसातेजपत्रनखीमृगमद्‌ःफलम्‌ ॥ २११ ॥ 
कक्कोलूकुंकुमंचोचेरताकस्तूरिकावचा । 
सूदमलाऽगरुसुरुतंचकपूरंअ्रन्थिपणकम्‌ ॥२१२॥ 
अंवासः'ऊन्दुरुदवकुसुमंगन्थमाठका | 
सिहकंमिपिकामेथीभद्र्ुस्तंशठीतथा ॥२१३॥ 
जातीफल्शेठ्ज श्रदेवदारुसनोरकम्‌ ) 
एतानिगन्यद्रब्याणितेळपाकेपुयुक्तितः ॥ २१४ ॥ 
अथे-दूसेर मतस गन्यद्रव्य-कुडा, यचोरी, गन्थमार्जार- 
वीय्ये, खस) सफेद्चन्द्न) चालछड) तेजपात) नखी, कस्तरी। 
शीतलचीनी) कदम, दालचीनी, मुदकदाना।बेच) छोटी इला- 
यची, अगर, मोया, कपूर, गठिवन, धूपसरल, कुन्दुरू, लोंग, 
गन्धमालती, शिलारस, सोया, मेथी, नागरमोथा, गजपीपछ, 
जायफल, गन्धपलाशी, देवदारु और जीरा तेलके पाकम यह 
समस्त गन्धद्रव्प डाले ॥२११॥२१२॥२१३॥ २१४ ॥ 
इति सालुयादरैयकपारिमापामरीप हप्र चहुए खण्ड, ॥ ४ ॥ 
समापोऽयं ग्रंथः ॥ 
झुभमरुतु । 
पुस्तक मिळनेफा ठिकाना 
खेमराज श्रीकृष्णदास; | 
६ बोवेडटेश्वर। छापासाना-बंवई- 


